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# प्रस्तावनां # 
# श्री न वनपः । श्रीप्देयुष्सम्योनपः १ 

हह सष्ठार भवी यहा प्रर्र्प मे भनाकिक्ततदेभीवश्री 
लिन भरूपित मग ते विषुव टेन ङस्दरीणा चारिणो शी 
पवि सि भायै चद्गकार कर परिश्रण कररहा दे, नक 
निगोदादि के भनन्तानन्व दुःखो का इर मोरी यो चदनी सतेत्रा- 
चको सप करस्य भ्रु पै भपविन करताहे, कानःदीने 
धारिजनिदे' निनशुनों को विषार पशहन्दिों की विष्य विकारो 
म लिष्ठ दो उन्हे षी भरना करतर्य सप्रम रदा ई, नेद कहि 
मनुष्य मद्रा पानके नशे में पागल शोके भपने बष्ठे २ भाश 
दको धष षथ्या को होड पदा दुंन्र मूमिको हो छत प 
ध्या सप्रफःकिषी चतुण्पुषषका करना न पानवरही सोना 
आनो परम कतय जनताको भीष पोह पिरध्शालं 
मपी नयेीः भववाह्त मे पहत्राला दनः जिन कथि घु सथ्य 
को षोट इन्द्रियो कापसोगादिष्षय्याको दी घुष सथ्य 
तान चउपही प र्चरता रहना भद दश्यक्टीय कार्थ्यं समशभ 
ह, यदे इदा ओर खच्छः दीर मार्ग प च्रे वाले महा 
शद्ध निःसनेष मोकतं पाग बतर्वे तो उक्तदी दन्यो पहासाभो 
कीम्‌ मान करन निरारम्भी निष्परि्र्येडीनिन्शाकशरनेको 
तत्पर दने रहते है, किन्तु जिन कयित मार्ग व्याह शको पचान 
र की कोपतिश नर्हा करते, हश्वारी पामे जिन कायत पार्थं ते एन्दम 
विरुद दै रसिर्‌ चतुर्गति वैष्र भटी मे श्रपण करने बालो 
कते युत्ति पा अच्डः। नही लगवा हे वदी वीतराग भर्ग 
जानने डी कोर दलु. शम्भौ नीर शच्छाज ठो हीनादरी 
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कुपु कु दृष्ट्व सरके भासे लाका क वर्दका दत ह, प्रतु 
न्वाथी दोर विद्रान पुरुष तो पत्वा सयका नणय कवे विना 
नही रहते, जन इचु कम्पा का सपार क घुखाक भरूचदहा 
गदे वे पष्ठी तो जानते ह कि जितने जितने भावय नायः 
कायाग क्पिसो धरम श्रौरश्रागार ररूलासोभ्रधम्पहे,जिम 
काय्यं को पाचु सुनिराज पाव जानक यागा हे उम कार्थं 
को करन कशाने भौर ्रनुमोदनेये पाप है, निन भहा 
घ भाहय बाहर अधर्मं अद्धना हय सम्यक्ते, निष कार्य 
को मिन तधा मुनी भहा देते नरी भौर अतुमोदना भी नही 
करते तथा भनुमोदना करने से साधको भायाश्चत भवि षा 
वदी कार्य्य शहस्य करे करार भोर भभा जनि हो एकान्त 
पाए ह, बत यहो जिन माकी कुजीरेष्मे नो अच्डी तरे 
सँ नानक्षिषारे उसी के निष्न्य भवचन भ्रथे श्र प्रभमप्रथ द। 
सद्गुरभो ने कृण पूषक मव्य लीषो के ससार पवी सयुर 
व तेरनेके लिय लिनगपानुार भरनेक अन्य शनतास भना 
क उपकार किया हे इतके न्ये उन्द्‌ महा पुरुषो को जित्तकाः 
` धन्यवाद दिषा जाया थोडा हे निन्दक लोक भे दी उन 
जितिन्दरयों की निन्दा करो परंतु जो नसार मर्म स वियुत 
भार पात्ति पाग सन्भुख बिज्जनदहैमोतीं उनकरादह्ृदयद 
अद्र करत हे,खापो श्री भीखनजी के चतुय पाट श्री पदूजया- | 
साव्यं ( श्री नीत्पक्षजी खादी नाव ) महया प्रभाविक भौर 
शद्ध येवा ईए द उन्हो नें ममव्रती भाद कई सूरो की नोर 
दाल दध शग माषा वनाके जिन बचने को वथा तथ्य 
् 
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(२) नै भंअवविक्तो > 


स न्यायाश्रयीयों को तस्थ्या तथ्य का सपृष्ठ हान-होता है, यद 
हिव शित्तावली “भश्चात्तर वतषोध,, खावी कारी बनाया हुवा है 
विप (छः क 3 
॥ प्रभोत्तर तत्वबोध बनने का कारण ॥ 
म्बत १६.३३ की §इाक्ल भे भनीमगेन (मकपुदावाद ) शर 
बाबू कलुरामजी ९ भश्च पतिका ५२ दोहामेषनाने साह 
शोके श्रावको को खामी श्री जीत्तमलजी महारान सेंभालूष 
करने को भेजा निकी नकल- 
॥ प्ररने पत्रिका ॥ 
॥ श्री जिनायनपः ॥ 
॥ दोहा ॥ ˆ . 


चर्ण कमल जिन राज का, जामे सुज मन लीन । 
मधु कर जिहां जत रहै, ज्ञाना खत रसपीन ॥९॥ 
नमियाद्दिक जिनेश्वर, तीर्थकर चोराः । 
॥ गशधर पाठक साधु पद, ध्यात विश्वा वीश ॥२॥ 
जिनवर भाषित सुद्ध नय, भागे उदधे चपर । 
भ्रमत इण फलि काल मे, जिन प्रतिमा भाधार॥३॥ 
स्वग निवाक्षी देषगणः, बलि पाताल इमार । 
साश्वत जिन प्रतिमां मणी, नित प्राति कस्त जहार ४। 
एहपी प्रातिमां जिन तशी, श्रशमी तेहना पाय । 
-पत्न लिख धति प्रेम छठ, सुनिवर नां ण गाय ॥५॥ 
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जीत मल महाशन रू, नमत सकल नरन।र ॥ ६ 
दोष वैँयालीश यल ते, लेते शुद्ध धाहारं । 
भवि जन § प्रति बोधत, विचरे धर मजार ॥७॥ 
॥ सोर ॥ 
तीन करय भिर षार, जीते बावीश्च पररि सह । 
जपते दिल नवकार, सुद्ध करि संजम निर षै ८ 
„ . ॥ दोहा ॥ च 
सतावीश्च श्णे करी, पलो निज. श्रावार.। 
पंच पहात्रत पालता, एवा ठप धणगार ॥६॥ 
निर जित मद उनमाद पयो, बर्ज विषय मिकार । 
तमित कमादिक धशुभ, गार्जित नाश उदार ।१०। 
सहर लाश भति भलो, विचरो ति .धर नेह । 
श्प्रति वंध विहार करी, वडा सम्बर.गेह ॥ ११॥ 
ठम णण गण मकरंद से, भप्ेजन भमर लोभाय 1 
देश विदेशे मानवी, करं जोडी ण गाय ॥१२॥ 
मं पिश ए श्रवणे शी, मेटण कौ मन चाय । 
त दिन सफ़ल गीशिशषः वदी ठम श प्राय ।१६। 
कम ईधन ई नालवा, प्रस्यत्त मि समान । 
इन्दिय पञ वश करी, एहवा तप की सान ॥१९॥ 
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(४) # अश्चपत्रिका # 
छण सगला तुम शङ ॥। दसत हे श्रस्यत्त । 
श्रागम शथे विचार के, किम ताणो इक पत्त ॥१५॥ 
पत्ता पत्त कोद मत करो, ञान इषि मनलाय 4 
जिनवर्रतिम देख तां, दुःख दोहग दलजाय ।१६ 
चयार निक्तेपा जिन कष्या, मावर थापना नाम । 
सष्ठ नये करी देखंस्यो, बरशन गर्भो संम ॥ १७ ॥ 
श्रम्वृह श्राशेक राय तिम, रावश प्रसुख अनेकं । 
विवध परः भक्ते कदी, पाभ्या पमं विवेक ॥१८॥ 
पंचम्‌ अगे माषियो, प्रगट पै अधिकार । 
सू्ीमे जिन दिया, राय प्रभरेणी मंजार॥ १६.॥ 
विजय देवता ये करी, जिन प्रजा जिने रज । 
पत्त पात ङ्‌ छोडके, सारो श्रातम काज ॥ २०॥ 
छदे न्ाता शङ्क मः दोपदी पांडर नार । 
मन वचकाया षश करी, पज्या जिन इकता२ ॥२९॥ 
जपा विधा चास्णा, सुनिवष् शग की खान । 
ते पिश प्रतिणं वंदिक्षा, पचनम्‌ चङ्क वसय ॥२२॥ 
जिन प्रतिभां जिन सरसी, माल्यो श्री हार । 
को शङ्का मत ध्राशन्योः जिमपामो मवतीर।२३। 
जिनवर मत स्याद्वाद दै मत जाशो-की एक । 
दवा दान मन पारस्यो, जद श्राव विवेक ॥९४॥ 
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जीवं दया पायां क्षं निश्च हाय उपर । 
दथा धर्मं फे मूल दै एहवो अगम स॥२१॥ 
घात कृता जीद शी, छोडवे कोरे जायं । 
शमय दान तेहन कयो, च्रागम मे जिन सयं ।रदा 
ज्योनद्ुडावो जीव ङः तो श्ञुकंपानांय 1 
श्रतु कपा गिन जीव ङ, समकित पुष्ट न थाय । ९७) 
गोशाल जलता अकां, जिनजी दियो विचार 1 
शीतल लेस्यये करी" तेज लेस्वा वार ॥ २८ ॥ 
ज्यान कहता वृक्षियाः तेतो मिथ्या बत । 
करपातीत स्वभाव हे" तीन लोक के नां ॥२६॥ 
नेम ईछैवर तोरण बदर्था' देती जीव विनाक्च 1 
चनु कंप मन लायफे, द्योडाह प्रयु पाश ॥३०॥ 
श्राप बहे ्रशगर्होः पिणिणए पोस्ट) 
ज्यो नवि जीव दया क्ये, वेप पाष शिर पट दशे 
पच भविक चालीशतो, क्या सुतर निन राय । 
दार्तिश तुमह मानता, ङण हेतु के न्याय ॥ ३२ ॥ 
माला नहिं सूत्र भँ सहः भ्रगम के नाष । 
ते वत्तीशां वीच है देषो नित करी शंप ॥ ३३ ॥ 
सावा ॥ मानता, शरन मानों सांच | 


(श) # प्रश्चपाजकषा # 
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सत्य पस्था ज्यो करे, तो मानो महारज । गहन 
छथ भ्रागम ता, माख्या श्री जिन यज ॥३४॥ 
सुखपती सुखं बंधताः इण सप्र अङसार । 
मनकी अमता भि नहि, एर विषम प्रकार ॥३६॥ |. 
स्तव्षमाके सजोग खै, उपजत जीव अरसस्य । | 
जीव समूचकिम शद्धियन, यामे नहि को वंक ।२७। 
गण प्रर गौतम स्वाम ङः भिया देवी क्यो एम। 
सुख वांधो वसं की, गंघन.अवि जेम ॥ ३८॥ 
ज्यो पहलां वेधी हती बलि वधन किम होय । 
एह व्यतिकर दुष जाण जो सूत्र विपाके नोय ।३६। 
जम्भा हिका काभ्यः सुख दि सुनि राय । 
दक्षै कालिक सूत्र म, देखो मन वितलाय।४०। 
सूत्र समे तुत देखस्यो, वंश काः नरह पाट । 
भगवतीं ज्ञाता भारभ, साख सूत्र की राट 1४ 
इत्यादिक सूतां तणाः मानो नहिं वचनन । 
भ्राप मतै नहिं मानता, करस्यो लाल जतन्न ।४२। 
लिस्या भजीमगेज सहर स पत्र अधिक उच्छरग । 
खमत सामसा मानं ज्यो, करि तीन करण इङ संग ५३ 
सुनि यण भ्रति सज श्रस्यथी, कतै लिख बरणाय। 

| जें जल सच उदापि को, पटवित नाहि समाय ।४९। 



















यन (ड) 
कशल तेम वसते तिहा, धमं थकी नय कार । 
| पण॒ च खश पकाय थीः्ाणद हर्ष चपा 1 ४91 
भाक्ते पत्र भवि सिस्यो, ध्रज्यो रिते श्राधेकय) 
श्रधिकोश्रोदोञ्यो हषे, ते खम ज्यो सुनिराय 1४६) 
लिषज्यो उत्तर एह नो, मत धरञ्यो मन रश । 
मुज मति सारूमे लिख्यो, धरञ्य मन खु जगीश ४७ 
पहवि पर्पणा ज्यो करो, तो होय लाम अपार्‌। 
मुग्ध जीव ससार का, उतरे पले पार ॥ ४८॥ 
देखो ३ंे सयजी' तिम वलि भरातम रम । 
त्यामी मन ममश्रपशो, सासवा म्रेजन काम ४६ 
थावो ज्यो तुम एहषा, श्रागम श्रथ विचार । 
मास्व दंड म" वहू जन पामे पार ॥ ० ॥ 
सकल सङ्क श्रावक सहृ, चीं धर ज्यो प्रीत 1. 
उत्तर पाठा अपाव ज्यो, ए पडत जन रत ।५९१। 
सुनिवर्‌ ना श गाषरतां' होता चित श्रारम्‌ । 
मन तन कपट. तजी कपी, वदत काचूरम ॥५२॥ 
॥ कलश ॥ 
इम्‌ करी स्वना भतिदी छेदर, चता मन उपै । 
देवापे देवतिलोय खामी श्रतर जामी मन वरे ॥ 
संनत्त उगशौ से सालं तेतीस माश आभ्रिन सुद पसे! 
मुनि विनय चद्‌ पशाय करीने"गोपी चद्‌ इम उपदिसे 





(>) @ यरुतावना # 





> ण्ठ 


पू भभ पहा अनीमगन्‌ सं सारकः भारं तो वहकिश्र- 
वाको नं परान दते भारुम करी तवामी नहित रिचश्ली 
धश्नाचर तलवोध दनाया कितो श्रावक ने कटार षारङे 
सिलाकर्‌ चजीनगेन षाव कालुरापनो के पाप भेजा था। 
यद पञ्चाशर तलबोष धृतो क पयाखो सहित निन 
अशीत दनो को यथा तथ्य बताने बात्चा म्नौर भ्रातमा- 
ध भ्ये को लाम दायक हे हतक) वावमे दं निष्यततीहलु- 
कम्पी जोव जिन मरन ङो सनये अच्छी तरह भाम कर 
यथा -स्क्ति अत पशा अङक करके अषना-भ्राला का 
अश्या इर्‌ सकते हे; स्थो राम्‌ देर रदित बीकराग कयित 
भर्ग हे लिम भ्रावमा्ौ को पुदगल्तीक दुखा सं भरषि है 
बन्हो के लिए यह ग्न्य मान्‌ प्रमृत पमान णि डे; प्म. मे 
दवि किततेक दोहा थगि श्रा० छती जीवराजने युद भें 
दक पु्तकपे छपा च परंतु प्म्पूणं ग्रम्य पह भाजतक 
छपा नह चंद शहर जयपुर पे ननन लिखित श्रावकं "ने 
धारधा जिन्होके ताप । न, क 
गयेश्चीक्ालजी सीषद, नोरावरपभनो कादियाः 
शु्तावचभ्द सुरि, युजानमननी खाद, 
शन्दनमसनी टदूगद, नायुन्तालजो सरावगी; 
उपरोक्त पचो श्रावको के पातसे पश्र लेकर पने भग्र 
करके निखा जोर सदं साधारणा को लाम पोह्ने क निमित्त 
बरी लू बुद्धि ममाण छद करके छपाय दे, पवि का परया 
सू दर्घोदि पात्रा की गलती रही होप उकतका सुमे बारषार 
मिच्छामि दुकहं हे, पाेदत भोर गणी जनां हं यरी वही मेाधना 
हे किक भुद्धि रही हो उषे लिए चमा बाहताह्ा , 
आप रू! दितस्ु.भरोर गुखवानो शा दाप 
६ श्राऽ जोहरी° गावे दुिथां भवपुर. 
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॥ प्रश्चोत्तर तत्वबोध ॥ 
15-11-11 1-1-11: 


॥ दोहा ॥ 
नम्‌ देव ्रहिन्त नित, जिनाधिप्रति जिनसयं । 
दादश शय सहित ज, बन्दर मनं वच काय ॥१॥, 
नमू सिद्ध एय अष्ट यत, श्रात्रायै सुनिसज ५ 
यन ष्ट तीथ सय॒क्तजे; प्रणस भव दपि पाज ॥२॥ 
प्रशमु फन उवज्माय प्राति, खण पशवीश उव्शर । 
नमू सवे साघ्र निपलः सषवीश्च एन स्र ॥३॥ 
दादश. ठं षटतीश फन, वलि पणवी प्रमद । 
सप्रवीश ये सवेही, एवर इकशय अट ` ॥४॥ 
नवकएाली नां जिके, भिणियां जगति ममार । 
एक एकज एण तशा, इक इक मिशेवो सोर 0९ 
इकषो व्यश सहित ए, परमेष्टी पद एच) 
तेतो भाव नि्तेपदैः हं प्रणस तज सेच ॥&॥ | 
ए सहनं शरणम केर, सर्‌ समयस सार। 
तत्व वोप चर्विभरेद तः, भख अधिक्र उदार ॥७॥ 


` 1 इत्ति षद्धकललाचर्याम्‌ ५४ 


णि पा 
( १० ) # विजयस्चुयामाधकार # 


॥ श्रथ व्रथम विजयघूरयामाधिकार 
॥ दाह्य ॥ 


कह कहै जे विजय छर, वलि सयाम विचार । 
प्रतिमानीं प्रजा करी, हिव तसं उत्तर सार ॥१॥ 
प्रतिमां प्रजी विनय सुर, जीव अननन्ती षार । 
| विजय पणे सहं उना, पाभ्यां नहिं भव पार ॥२॥ 
शुक्र सामानिक . संगमो, देवलोक स्थित हेत । 
1 पमे जिन प्रतिमांदिते, रज वैसा तेथ ॥९॥ 
तिमःहिज छयामादि सुर, रन बैसतां तेह । 
प्रतिमौ प्ूतलियादि प्रति, बहु वाना प्रजेह ॥४॥ 
सुर्यामे सुर लोकनी, स्थितिनां वक्चथी जाय । 
पूजा जिन प्रतिमां तीं, कीषी कदी पिद्धाय ॥५॥ 
इत्ति उ निथुक्तनी,. तेह निषे एस्यात । 
श्राचाय गंध हस्त कृत, द तिहा षह भवदात ॥६॥ 
मिरध्याती बा समकती, विमान शअधपति देव । 
देवलोकनीं स्थित हती, प्रतिमांदि पूजव ॥७॥ 
"५ समद्टी पूजे तिमज, मित्थ्याती रत । 
 देवलोकरन। स्थित वदात्‌ःपिस॒ पेम काय नदि हन्तः, 









् विजयद्ु्यामाधिकार # ˆ (१९६) 


 --------=--न~---~- न ध 


सयौमे जिन बन्दिया, प्रयु षट वचं धास्यति । 
एह पुश श्राचार दुम, जीत श्राचार सजति ॥६।॥ 
यह्‌ द्हारो काये ठै, वलि ठक कखा योग । 
ए वमनै ्ाचरणं है, हे सुम ांण ऋरम्‌ ॥१०। 
नादटक्नी प्छ करी, तिहां द्‌ न दियो सांम।, 
मनर्भे मलो न जाशियो, प्रगट पमे ताम ॥श१ा 
वलि भौन रदी भम्‌, देषो पाड प्रिद्ध ॥ 
ते भाव नित्तपै रागे, नर्क घांण.न दिद्ध ।१२। 
वलि मनम मलो न जाशिफे, ए पिण पाट मकार्‌। 
दचा्ञा विन नहि धमं पयय, देखो धांव उघा२।१३।, 
तो ताष्ठ स्थापन श्रागले, आज्ञा क्रिमदे वीर्‌ ॥ 
यहं न्याये पाघे, पारे ष्र्‌ चित धीर ॥१४॥ 

































1 इत्ति, 
॥ अथ हितीय द्रोपदी धिकार ॥ 
॥ रोहा ॥ 


कोह कदे समक्रित हतां, दपदसुता श्रवलोय्‌ । 
प्रतिमान पूना करी, तसुं उत्त छि जोय. ॥१॥ 
वत्ति उघ ॒निखुक्तना> गधहस्त छत माहि । 


ज्‌ इकं पुन थय। पर द्रापदां समकित पाय ॥२॥ 





१२ ) क द्रोपदीश्रधिकार ® 
पूवे करतत निदान करिः प्ररी चती छं धाय । 
| पांच पार त्यां दरपदी, क्यो स्नाता माय ॥३॥ 
ती मोग अभिलाष तसु, निदान विन प्रह । 
समकित किम पार्मेतिका, देखो घर चित देह ॥४॥ 
"दशा श्रुत स्कंष सूत्र्भे, केहक जेह निर्यान । 
पूर्वां खमरकित्‌ नवि लहैःदुलंभ बोधी कष्या जान ४ 
निदान दोय प्रकार है, न्याय थकी अवलोय। 
द्र्य प्रते धुर्‌ भेदै, भेव प्रत्येय छन जोय ॥६॥ 
निर्दन द्रव्य प्रत्ये तणा, दोय भेद पदिका । 
भरथम मेद ने मंदरश, दवितीय तीतरश्च जाण ॥५॥ 
रवय श्रत्येय मन्द्र तशं, परस्यां याज तेह । 
समकरिंत चारित बेह लहे, द्रोपदी नीपरं एह ॥८॥ 
द्रव्य प्रते तीरथ तो, समकिंत चं न पाय । 
दश्चाश्रुतस्कष विषेजवै, दुरोम बोधिया थाय ॥६॥ 
भव भ्रत्येयनां भेद वे, घुर भद्ररनू होय । 
द्वितीय तीन स्शं वली, स्थाय विचारी जोय ॥१०॥ 
वि प्रत्येय मेद गश तशो, समक्ित प्रति पामेह । 
पिश वासति पामे नही, बराुदेव जिम यह ॥११॥ 
भव प्रत्येय तीनरश तणा, समकित नहिं परमित । 
वलि चारित परमे नर्द, ब्रह्मदत्त जिम हन्त. ॥१२॥ 


1 ीवगयररषोकिं 


# शोपदीश्धिकार # _ (श्दे) 


दम्य प्रत्येयर्ने भव प्रत्येयः, मंद तीत्रश स्यात्त । 
तेह न्यायथी तमवे, वलि जाये जमनांथ ॥६३॥ 
ते मि ये द्रोपदी. निर्दान बिनि प्रह । 
प्रतिमां प्रजी तिख समे, समकित किम पागेह ।१४। 
ज्ञाता दइृत्ती विष कषयं, येक वाचना माहि । 
दोपदी जिन प्रतिमां तरणी, अस्वा कीवी ताहि ५९५। | 
दीते येतोहिज इष कल्यो, तेद इत्ति मादि #* 
नभस्युशं चं पठ स्यां, स्यो दीसे नाहि धश्टा 

॥ बातिका॥* ` | 


कि कहै द्रोपदी साकेत षारकी भतिं क्यु पूजी ॥ तेह - 
सु उत्तर ॥ उधनिथुक्तो ग्रन्थे अभिप्राय द्रोपदी प्रतिप. 
पूजी विणा बेरा सम्पक्त धारणो नद ते देखि कै; “दव्य . 
पि जिशहरा 2” इति व्यारूषा ॥ इष निर्युक्ति रभ्ारूपयं 1 
द्रन्पलिङ्धी परिग्रहि्ानि चेयाने किं सम्यगद्ष्ठीने सभावितानि ` 
इति कस्पाव द्रन्थलिङ्धी पित्थ्यादद्ठीताव्‌ ॥ येषं तरि दिग- 
म्र स्वधीनि चेयाते ज सम्यक दृष्ठी न समाितानि एत- 
ससं षये तरश तां सर्गेषु प्राखनानि चेदानि सूर्या 
मायादेबाः पतम्यक दृष्टयः परपुस्यंरे त्यानि सगमबद्‌ भरयव्य 
देषाः मदीयं पिति बहुमानाव प्रपूज्य दि पदी प्रं बिर्दं न 
स्पात्‌.ननुद्रणे भाचयादेवाः तकल्पस्थिति व्तानुरेषाव अतुः 
पव विरुद न सभइति यथेव ताहे दरोपया सम्यक्त घाररवा- , 
याने चयानि नपस्छृतानि कि द्रव्पलिद्धी परि्रहीताै न. 








( १४ )} च दोपदी्घकार 
~= 


मव्ीयाह द्रोपदी न सम्यक्व धारौ स्याद ॥ उंधनिशुकूथा 
श््युकतं ५ इन्थी ज सेट तिविह तिष्रहेणं बज एकाह इ 
षचनात्‌ ॥ द्धो ननस्पणो तिष्वेधः त्िविषेद साधुनां पजेनीषः 
काधोश्व शकशपनीषः कर्माचारतः सम्यक्तयाधराच्‌ दरौपदी भाग- 
मे श्रष्ते ॥ लोमदहत्येयं परासुमई ॥ शोमहस्तेन प्राङशति 
परापार्मयतीय्यः तत्‌ प्रमाजेनन जिनस्पदों नातः जिनस्य 
खी जनस्पर्शोन भक्ञातनास्यात्‌' जाश्चात्तनात्सम्यक्तमावर प्रतः 
एव द्रौपदी न सम्यक्त धारणी समाग्यते पुनः उंघनिधुक्तः | 
चिरंतन रीका गेषहस्य चेशो उक्तं द्रौपथ्ा सृप पुनिका 
निदाच कृत षततर पचस्यद्धना निदान मोनितवान नाविक 
पुत्र; पुनः प्रथारापु सकाशमाप्य भवर्‌ सम्यक्ल. मागो 
धरते ॥ इतति ॥ । 










॥ पदसं श्रथ वाचिक्राकरी कैद. 


हदा क द्रव्य सिद्धौ परिश्दीत चेयपराति, मतिषपं चे स्यू 
सम्यक्‌ दृष्टी सभाव्रित नही ते किरा कारण थक्ी इषो कोर 
भश्च पृद्धे तेतु उत्तर द्रव्य लिङ्गी मिथ्याद््ीष्धिते कारण 
थङीजोश्मष्ठतो दिगम्बर सवी चेय मतिमां स्यू सम्यक्‌ | 
ष्ठी माषरिव नदी एस्यनजोपएसयतो खगै लोकते विषे 
साखता वेय घुथामाद्व देवक्त समदृषठी पूजे ते मादे ये पूवापर | 
विश नही हषे का एष्वीतक के छत हिव, गृहत उत्तर 
कटै 2, सुर्याभादि देव खर्म लोम नें विवे साखता चेद पूरे 
ते कर्प वेवलोक्ृनीं स्थित वक्ष अनुरोध थक्ौ इण कारन 
ङौ न्‌ पिरद नह हवैनो श्म दितो द्रौपदी समक्त धारी | 
चेय ने तमस्करार क्रियो ने स्यु द्रव्य लिङ्धौ परिशहीत न 


0 
सपवीश्चधिकार # ( १५) 





कईं एदवीतई की छ हिमे एनु उत्तर कटे छ । द्रौपदी 
समवित धास्णी न हरं इम कहे छे वलि पूडयो द्रपदा सप 
कित धारणी किम नर तेनु उत्तर इयनिर्युक्ति भे विवि इम 
कले सनन नें स्प साधू ने जीचिध ९ दरजगोस्ताधू 
भकट्पनीय केप ध्राचरवायक्ी सपाकेतसु भ्रभाव ष्व ते 
कारण धकी साधून सती जनतुं स्पशे चाविध २ बरजव 
द्रौपदी भावम ने विपे सभिल्ली येद ` लभ्य परमूभई +, 
सोदश करि एरते पूज इयर्थ, वे पूनवै करी जिन दु स्पे 
हषे लिनने शची लन स्पशं वे करौ भशातनां हतै भ्राशातनां 
कपिवि करी समक्गितनु अमाव इख कारण यङो द्रौपदी पएम- 
कितिधाप्णीन समाये, पाते उ नियुक्ती प्चिरंदन 
रेशा नै विषे मन्व आचार्ये कल्लो द्रौपदी नष पुत्री नि्म- 
रार्मी करण हारी ते भद्ौर पच मे बरी निहाणो मोयषी 
येक पुत्र घयां पट साघु मीये समक्ित पामां एहवो ईष 
नि्ुक्तीनीं रीका ने विषै गोषद भावाय कह! ते पिह्थ्पा- 
। | "ना षष धको पुर्पादेक की भिमं पूजी । 


प अथ तृतीय निक्षेपा अधिकार ॥ 
॥ दोह ए 
कोट कै वाषीश जिन, तसं सुन परतिकमशेह ॥ 
किस्य करे चोबीस्यो, द्वितीय भ्रावष्थक जेह्‌ ।१। 
तख किये महापिदेहनां. सुनि प्रतिम विपे ॥ 
द्वितीय ्विश्यक स्वं कर, स्याय विचागी लेह ।२। 
भजय 
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तिहां श्रवशपंशी, उत्सपणी पणि नांहि ॥ 
ते मारे नहि षट अर्म श्रद्धा कटि वादि ॥३॥ 
विष्यं अनन्ता श्चिवगया, जाते सुक्त भनन्त ॥ 
मेलन न्धं चोवीश ठं, देखोनी उद्धवन्त ॥४॥ 
इक्‌ इक विजय विषै वली, येकं येकं जिनराज ॥ 
वतमान काले हषे, उक्ष पे समान ॥४॥ 
हिव ते तेर विदेह नां, जिनथया सिद्ध चनन्त॥ 
तशु वादयां चौवीशनी, संख्या नथी रहन्त ॥६॥ 
थुमषे द्ध ्रनन्त जिन, तसुं बंदे जे कोय॥ 
तो पि जिन चोबीस नीं, संख्यान रहै सोय ॥७॥ 
विजय विवे ज्यो व्चैता, बैरे इक जिनराय ॥ 
तो पिणं जे चोवीसत्थो, किण विध किये स्हाय 1८। 
बिदेह चेत्रनां सुनि करे, दवितीय चावश्यकं जेह्‌ ॥ 
विचलाजिन षा वीनां सुनि पिस तिम हिज केह 
बे टक च तसु नियम नरह, पिश ज्यो किणि कवार ॥ 
पठिकमणा पै स्यु करे, दितीय श्रावश्यकं सार ।१० 
ज्ञाता अध्ययन पंच भै, शेलक ऋषिनां पाय ॥ 
पयक पाड्किमणों कर्तः बांद्या श्रास्या ताय १९ 
ते.मटिजे जिन इभ, तेह तशो ले नामि ॥ 
द्वितीय द्विश्यक वै तदय, नाम. उकिता ताम ।९२। 





जिन चौवीस तण जिह, नियम नरह हैतम्‌ ॥ 
तिश सं चोवीस्या तं स्यान रत्कीतेन नाष ॥१दा 
शयुयोग दार विपे ्रमल, भावष्यक्‌ पेट माय ॥ 
रथं तसां ्रधिकारषर, आल्या श्री जिन 
| श्ावश्यक ने विषै, उरत्छतिन घास्यात ` ॥ 
कह श्र च्रादिकार ये, जिन यन नां म विख्यात 1१५९। 
विदेह चत्र मँ मुनि तये, दितीयं वश्यक जान॥ 
स्व ख जिन्न नापिते, उक्तीतन चअरमिषान 1१६ 
जेह्‌ विनय नई जिन तदा. दितीय धावर्यकमांहि॥ 
रवे जिन न नाम ते, इसो संभवे तादिं ॥ १७॥ 
विचला जिन वावीसना, युनि नें खजिनर्नाम ॥ 
उलीत्तन अभिधान तख, दितीय च्रावश्यक ताम शय 
धुर जिन नां सुनि से तिपज, सखजिन यन एनर्नाम।। 
दवितीय अवश्यक सभवे, उतीत्तन अभिराम \१६। 
वा धुर्‌ जिननां सुनि तरे, चोवीस्वो ज्यो होय ॥ 
तमे मत चौवीसी हई, जाणे केवली सोय 1 २०॥ 
थया नही चोदरी जिन, तसं वारे अदलोय.॥ 
दितीय चाक्स्यक्‌ ने वि्पैचोवीस्यो किम होय ।२१ 
चोवीसमां शाश्ण धशी, तेदतणी अपेत्ताय ॥ 
आख्यं हे चोकीस्थो, दितीय यावश्यक साप्‌ ॥२२] 
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दिततीय-अवश्यक ना कष्या, उभयनाम शवलोय ॥ 
उकीत्तन चोबीस्थो, तु देत हिषे जोय ॥ २३ ॥ 
पचम्‌ शङ्के धुरक, हन्द्रमूती ख्रथिद्ध ॥ 
] रातत विषे कषयो नांपये, मात पिता न दिद ।॥२९॥ 
गौतम मौज करि तञ, गौतम नाम काय ॥ 
उत्तराध्ययन तेवीस मे, गाथा खटी माय गरस 
पिम जिनवर चोमा, तसं षरि चरषलोय ॥ 
| यँ नाम चोवीसख जिन, ते चोवीस्थो होय ॥२६॥ 
{ते चोषीस्था नें विषै, उत्कीरतन अभिरम, ॥ 
थे तयां भधिकार ङे पिष युख्य चोीस्थो नांमर७ 
। विदेह तेत्र मे बीस जिन, तसं सुनि स्व जिर नम 
| षे तसां अधिकार करि ते उत्कीतेन तम 1९८ 
सत्र उवबाई नै -किषि, चपनां दादश भेद ॥ 
तृतीय भद भित्ताचपी, वारं माम सवेद ॥ २६ ॥ 
समवा्यंम विषे कष्या, बारे मेद अभिराम ॥ 
भित्ताचरी चै स्वान ने,वृत्ति तेप छ नाम ॥३म॥ 
भित्ताचरनां नाम नेः द्वितीय भ्रावश्यक तेम ॥ 
दव्कीतेन . वोवीस्थो, उभ्‌ नाप तथं एम ॥२१॥ 
नवमां पनिननां साप चे, खुविध धर्मे युफदन्त ॥ 
श्रार्या लीमख में भ्रमर,दे खोजी द्धिवन्त ॥३२॥ 


। 
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पष्य सरवि दन्त ॒तसु, पुष्यं दन्त अभिरम ॥ 
ङ्म भये तणा अाधेकार करिरतकीत्तन पिश नाम३३ 
ष्ण र्ते वलमद नो, केशव राम भधाख्यात ॥ 
उत्तसध्ययन कदी तिम दितीय भाक्स्यक स्यात 
किहं व्यार महा तत क्या. तार के्या विहं याप ॥ 
उत्तसष्ययन तनीस म, केशी सुनि श्ण धाम ॥३५॥ 
दवितीय भ्रादर्यकनां तिमज,+उमय नांप चैवलोय॥ 
उत्।तन चाबास्था, सहभावे जन जाय ॥३६॥ 
चोवीशम जिननां खुनी, केरे चोवीस्यो ताम ॥ 
विदेह तदीष तां सुनी, उत्कीकेन जिन नाम ।३६७] 
युक ने म्पा यषा, बारुं न्याय बिचार ॥: 
वलि केवली ने वदे, तेहन सत्य उदार ॥३८॥ 
भाव निक्तेपे मततम, चोवीषी वतमान ॥ 
पार बेदे बह राम है, लोग भादि सुजान ।६६। 
भाव॒नित्तेपे एेखत, चोवीसी वतमान .॥ 
पाठ बंदे वह गम ठे, समबायंगे जान ॥ ४०॥ 
चोबीसी भस्त खत, अनागत जिन नाम ॥ 
द्रव्य नि्तेपो ठय श्रङ्ग, बरं पाठ न ताम ॥४१॥ 
श्र्ट नं चासीक्य नां, वतमान निन नमि ॥ 
माव नित्तेषो ते मणी, पाठ वदे बह ग॑म ॥ ४२॥ 



































| 
चर धने चालीसनां, अनागत जिन नामि ॥ 
द्र्य नित्तेपो ते भ्ण, वंदे यस्यो साप ॥ ५३॥ 
द्रव्यं निचे यह जिन, .गशधर कयां नाहि ॥ 
तो चोवीस्थो कतां छां द्भ्य जिन किम वंदाहि४ 
तीर्थकर धर मेँ ठ्ठ, द्रष्य नित्तपे नेद ॥ 
तेनै सुनि वदै नही, दम लेदै.पिश तेह ॥ ४५ ॥ 
तो होणार जिनवर भरणी, चोवीस्था पिपेह ॥ 
मुनिवर किम वैदे तसै,न्याय व्रिचाप चेह ॥४६॥ 
वलि क्यो धदुयोग दार मे जे ्रावश्यकनू नांण ॥ 
हेस्यैषिणन थयो ट्जीः त द्भ्य ्रादश्यकः पिशं 
तिमजे कोदइ्क मुनि हस्ये पण हिव महस्य पेद 
कहैवे द्रव्य साधर तथं वश्यक वत्‌ येह ॥ ४८ ॥ 
जो बन्दो द्रव्य नित्तेपनेतो तिरद्रभ्य सुनीरा पाया 
तुम्हे व॑दता क्वं नथी, ठम्ह श्रद्धरि न्याय ॥ ४६ ॥ 
चौवीसी वतमान नै बन्दे वह ठमिय ॥ 
श्रनागत वाद्या नथी, देखो ठयं च्रगेय ॥ ५० ॥ 
तृतीय निक्तेपो दव्य तसु, गयाष्र वं नांहि ॥ 
तो द्वितीय नित्तेपो स्थापनां किम वदी ज ताहि।५१। 
द्रव्य तीर्थ कृष्णयः. दीधा नेम वताय ॥ 
नेप तणा साघु सा्न्या त्या चयं नहीं वचा पाय २ 
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उलये कृष्ण भणी तिणां, दीपो पर्गां चगाय ¶ 
तो चोबीस्थो करतां ठता केम बरे सुनिराय ॥५३॥ 
द्व्य जिन णिक नृप इतो, दीघो बीर बताय ॥ 
बीरतणां साधु साध्व्या त्या क्य नहिं ब्याएय४। 
तीर्थकर भेदन त्श, तसं रागर्यारं चाहि ॥ 
तो इष्ण शने श्रेणिक तणा त्याज्यं नहि बया पाहि। 
उक्ती करी विडम्बना, -जाशीं नँ भर्तार, ॥ 
तो चोबीस्थो करतां ता किम वेदे अणगार॥५६॥ 
जिन बदे तिह कलनां, नमोत्युररे भतत ॥ 
किशी स्मे ते नरी, देखोजी बुद्धिवंत ॥ ४७ ॥ | 
ने को जीव जीप नू, नाम श्रावश्यक देह ॥ 
ते धावश्यकर्नो भयु, ताम नित्तेप केह ॥५८॥ 
युयाग दार पिष इसो, प्रगट पाठ पादाय ॥ 
तिम हिज तीथकर तण, नाम नित्तेपो नाग ॥५६॥ 
जिम फोर जीव जीव नू, कषम नाम है नेह ॥ 
ऋषम देवे मरावान नौ. नाम निक्तेपो तेह ॥ ६० ॥ 
` | जो वादो नां निचतेपरने, तो तिश ऋूषभारा पाय॥ 
क्यु नदि वादो दो व्हेठक भरद्धरि न्याय ॥ ६१॥ 
किणे नार दियो वली, रिहत न भगवान ॥ 
नाम अरिहतवंदो तम्हेतो क्यु नहि वंदो जान ।६२। |. 
9 
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धिद्ध निरंजन नाम पिश, दीते बह जग माहि 
। नाम विदध नंदो तर्द, तो क्यं नहि बंदो पाहि ॥६२॥ 
दक मारा कारयते परण बाजे शरावायं हाय ॥ 
वेदोनाम श्रवाय देतो क्यु नहिं वदो एय दभ 
केक बहश लाक भै, बाजे दै उपाध्याय ॥ 
नापडपाध्यायवंदो दम्ेन्तो क्यु नहिं वदो पाय।६५। 
जोगी संन्यासी प्रमुख, साधर नमि काय ॥ 
नाम घाघु बदो दम्देतो क्च नदि वंदो पाय॥६६॥ 
ज्ञान दशन चखि नां, ण नदी ठै ने म्हांय्‌ ॥ 
तेहवंदवा योग ्िम्‌-निमल विचा न्याय ॥६७॥ 
कोरे कहे आचाय्यनां, उपाध्यायनां ताहि ॥ 
उपग्रण नीधाक्नात्नां, कहि टालबी काहि ॥६८॥ 
ततान दशन चारित तणा, . तह उपधिरे माहि ॥ 
केहवा एन चै ते भणी, उपमि संषष्डु नां हि ॥९६॥ 
नवम दश्वै कालिके, दवितीय दशे स्यात ॥ 
इभ कहै उत्तर तेद, सामल जो थवदात ॥७०॥ 
सूत्रपिषै तो इम कष्लो, चरू कायां करे ॥ 
तिम हिमः थरूनां उपपि करि, संषटे थय उतेह ।७९। 
मुक अ्रपराप्र लों ठम्देः.वलि न हं करू कय । 
इम मवि छविनीत शिष्य्‌, तास न्याय दिव जोय ५१ 


॥ [म चकपपक्रर (रू); क (र्दे) 
ध्ाचास्येनां उपधि ए. तास प्रयोगे धराय ` । 
जिम यरु कै सवतत तखं,.तेप उपधि षिण ह्टाय ७द 
भाव निक्तेषे गरपत्ती, ताश उपपि तयं जम । 
ताघु संधां खामठ़, भास्यं सुत्रं एम ॥७४॥ 
युं वलि श्पराध सुक, खमु ठर्दे भवलोय 1 
ए बच प्रतयत्त रू तर्ये, न्याय विचारी जोष॥७५॥ 
जो खमायपो हृष उपधि, तो देखो चित देह 1: 
वंदना करी समायपे, उपग्रण स्यं जाह ॥७६॥ 
येवे उपधि सहितने; भरावारननीं जोय ॥' 
कदी ्रशातना दलवी, नथी अन्यथा कोय॥७७॥ 
सयनाशन गणपति तर्णा, तास सधदट्वरं नांहि + 
ते हिज भ्राचाय्यं विहार करिगयाहृवे जो ताहि ७८ 
सयशाश्चशथ ॒तेहिज तव, ` शिष्य सेके नाहि 
भोगवियां भराशातना, लागे के नर्दि ताहि ॥७६॥ 
जे पृथिवी शिल उपरे बेडा श्री भगवान । 
कालान्तर गोयम्‌ सुधमे, बेटे नदद जन ॥2८०।॥ 
दायागणीनां ततु ती, शिष्य ध्रक्रपीं तास 1 
चाले के चाले नही, नोदः. हिये बिमा ॥८्१। 
ठः लेख दाया भणी, श्राकमदू पिश्‌ नाहि । 
तथव पिण करं नही, यरु व्यया ताहि ॥२८२॥ 





{1 


"ते पटि ए स्थापना, बदन योगनं दोय । 
ज्ञान दशन चारि तणा विशमें ख निं कोय =$ 
:्रथवा- घचा्य तणा, पगला तीं पिदश ॥ 
वम्दे करोद्धौ स्थापना, तेहनै बयो नाण ॥त्शा 
तो चले शरू केड शिष्य, गमन करता जोयः॥ 
धरती उपर शरू तणां, पगला. मड सोय ॥८५॥ 
शिष्यना पगत्ते ऊप पष्ठियां दंडस्यै श्राय । 
न्दनीक पगला कहो, ते लेत दंड पाय ॥८६।। 
चारिति सहित ने णरू मर्य, बदे तीथे व्यार । 
काल कियां तं कायने, भस्म करे तिह वार ।८७] 
| ज्ञान दशन चासति तणा विमं एण न्‌ काय । 
विणं दहन इया किया, अशातना नहि होय. ८८ | 
की स्थापना तेहन, बयां कदो धम । | 
| तौ एसे तञ बलिया, लगे श्राशा तनाकम ८९ 
्रावश्यक्नां जाणयो, काल कियो तिहवार्‌ । 
द्भ्य श्राव्य तव क्यो, देखो ्रदयोग द्वार ६० 
"| तिम सुनि काल कियां कतां, जीव रहित जे देह । 
द्रम्यषाधु कदिये तस, ` न्याय विचारी लेह ॥६१॥ 
बेदूर्नीक द्रन्य सुनि कटो, तो ठम लिते द्हाय । 
द्रष्य साधु नास्यां दतां, ्शातना पिश थाय ।६.९। | 






















र ननकिपाश्चधिकार # (२४ ) | 


जम्ह दीप पती कषयो, जिन जनम्बां छर सय । | 
जन्म भुवन जिनवर तशातसु प्रदित्तणदे श्राय 
निने बा जिनमात प्रतिः भ्दत्ष्टा ज बार । 
देह कर जोडी करी, वदे शक्र अवधार ५६४ 
हेषरश हारी स्तन ङूत्तिनी, थावो वु नमस्कार । 
इष षिध सुपति ऊच, ए पिश जीत भ्र चार (६ ४। 
इण लेसे परु देवी प्रति, इन्द कियो नमस्कार 4 
रिण समकित किये लदी, वार न्याय विधार। ६६ 
ग्रहस्थ पो जिन जनका, पद भरणे श्रव लोय । 
लोकी हेते जायु, षम हेव नहिं कोय ॥&७॥ | 
ज्ञाता अष्ययन श्रामः मिना मभवान 1 
लागी पणां पिता तर्ये, लोफिफ हेते जान ॥६८।॥ 
मिमाय थया फेवली, तडा पदै मा तात ।| 
वाशि घशीं श्रावक थया, पाट विषै मवदातं ॥६६॥ 
, [ श्ण लेते `म्िनों पित्ता, पददिलां भावक नाहि । 

तास पाय प्रगम्यां मन्लीःषमे नह तिश मांहि1१०५। 

तिम हिज द्भ्य जिनवर्‌ भणी, इन्द कैर नमा । 

एतु जीत थाचारठै' भीनिन च्रान्ना बार ॥१०१॥ 

जीवरहित जिनः देहते, द्रव्य जिन तास कदेह । 

ते वेद्नीक किण विष है, न्पाय विचारी सेह १०२ 


|. 








रद) ® नितेषाश्धिकार + 
जो बंदनीक ते द्रव्य हषे, तो ठम लेख कषद । 
तद भरते दम्ब किया ठता, चाश्राह्तन लागेह १०३ 
ज्यो द्रभ्यं नित्तेप वदो तुम्हे, तो जमली रादि + 
द्भ्य साघु किये तस बंो क्यं न संवाद ॥१०४॥ 
मवि जे साघ्र हतो सम्यो तिश श्रणाचार 1 
भाव नित्तेपो तदं गयो, के ययो द्भ्य जषा १०५ 
सुनि वेसं सेव्यो तिरे, अथाच्रार धवध्रार } 
ते दव्य सुनि बेदोकँ नर्हि, धमं हैत षर प्यार ५१०६॥ 
एष्णादिक नकं परस्या, द्र्य जिनवर कृषि वाहि । 
मवि किए नेरिया, बंदनौक वे नाहि 1०्अा 
तीथकर जच्यां पके, ते प्रिण दव्य जिनसंम्र +! 
] भाष निततेप तेने, शरदस्यी किये त्दाय ॥१०८॥ 
तीथेकर दीनता लिर्था, तश्च दम्य जिन कदिवाय 1 
मावे ते मोय युती, दनी तघ्ं षाम्‌ ॥१०६॥ 
चौती श्रतिधय उंपताः बाशी शण पतीस 1 
केवल ज्ञान यां पै, मावे जिन नदीश ।११०) 
वेदनी, मवि सुनी, बलि भावे जिनरोय ॥ 

उलख नं जपियां थका पात्ति दूर पुलाय 1११९ 
| ¶ इति नित्पभिक्छार ॥ - - 


























# दग्यटञआधकार # { २७ 


॥ रथ चतुथे ्रम्बडापिकार्‌ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
कट के शम्ब कलं, अहिदन्त षिण श्रवलोय । 
वलि ्रिहिन्तनां चेदय विन, नथी बेदष। मोय ।\। 
प्रथम उपाङ्ग विषै इषो, चास्य भरी निनराय । 
ते रिहत नां वै णः तसं उत्तर कहिवाय्‌ ।२। 
श्ररिहित तो धुश्यद विषै, प्रतिमां यैत्य काय । 
तो सुनिवर नदीं वदथा, अन्य वञ्यौ तियन्याय ३ 
सुनि पद तो हे पंचमो, ते धुखद मेँ नदी श्राय । 
तिश कारण श्रिहन्तनां, चैत्य मुनी किषिय ।४। 
जिने प्रतिभां जिन सारसी, द्द को तिर न्याय । 
परतिमा तो धुश्पद हृदः सुनि धुखद नर चाय ५ 
श्ररिहन्त ता ए देव ररित चैत्य सु संत । 
तेह श ए देव शर विना न भ्न्य वदेत ॥९६॥ 
॥ इति ॥ 


॥ अथ प्रथम्‌ अनन्दाधिकार्‌ ॥ 
॥ दोह्य ॥ 
को भ भानन्द कहो, श्रनतीर्फ संग्ररीत । 
शरिहतनां ज चैत्य प्रतेः बन्दर नदीं प्रतीत ॥ १॥ 
१ 










| अनन्द्श्चधिकार # 


्णिषणि  कणीमभरोेयययम 


एह. सतिमां शङ्गे, दास्यो गणधर देव - 
ते ध्ररहन्वनां वैत्यकठंश, उत्तर' ताञ कदेव ॥२॥ 
श्रानन्द कष्य थण तीथन अशतीयेक नां देव । 
श्नन्यतीथकं परिहत जेः अरित बत्य कदेव ३ 
एतान ने वंदना, कीं - क्य नांहि। 
नमस्कार करि नदी, ए तीन्‌ नै ताहि ॥१॥ 
पहिख. बोलाव्यां विनां, दोतुँ कदी इकवारं । 
,बार बार बोल्नु नरह, नदीं श्राप तसू घाह।र ।५। 
चेत्य इहा प्रतिमां हवै तो बोला्रं केम 1 
वलि अरप ्रशणादि किम, न्याय षिचाये एम ६ 
कोह कहे तदु देषर्नै किंभ बोलवे ताव .1 
वलि अरशयादक किमदियेनिपल सशो तसुं न्यायः 
पुत्र. स॒मेश नू क्यो महदिव तस॒ देवं । 
नवर्भे ग शथे, ते बीर थकां स्वय मेव ॥८॥ 
चेडाराजानीं सताः पह .स॒जेष्टा जांण । 
तिण कार्ण तदु देवते, बरियमान पदिद्याण ।६। 
तेहन बलात. नही, वलि नही अपि ्राहार । 
वलि चेत्य सुनी अदटिन्तनां, अष्ट थया ति वार १० 
ते अन्य तीर्थिफमे जहे मित्याश्वन्य तीथिक पिश ता 
हश किंथानिजमत दिवेश्यभ्य तीर्ित शित पिभास" 














# अधावियाचारणाधिक्षार ओ (२६) 





। वहीं बोलावृं वेदन, वलि नदी श्रापरं आहार । 
्रभिग्रह एश्चानन्द लियो बार न्य।य विचा१।१२ 


1 इति ¢ 


अथ ष्टम्‌ जघा विद्यचारणाधकार । 
॥ दाह ॥ 


कोई कटै सुनि लग्धिषर जंघा बि्याचार्‌ । 
जरे सचक नन्दीशे बन्द चेत्य तिंवार ॥ १1 
दसम शतै भगवती, नवम, उदेश विषह । 
प्रभू शाख्या ते चेत्य कण, श्त तास कह ॥सा 
जधा विद्या चास्णा, स्चकं नन्दीश्वर जय ) 
ति बन्दे पष्डै, पिण नमस नाहि ॥३॥ 
मावुषोत्तः गिरी विषै, इटं च्यार ध्रास्यात। 
नथी कलमं सिद्धायतन, तपे सश अवदात ॥४॥ 
बृत्ति विषे दादश क्या तिद देवता बास । 
श्राष्यापिण धिष्दायतन, कूट कषयो नही तास ॥५॥ 
तिहां चेत्य बन्दे किसा, तिशसूं चेत्य सृब्नान । 
करं ताक्च न भ्रम धति, देखीनं जे स्थान ॥६॥ 
धन भगवन्त नां ज्ञान ए, न्य भगवन्तये न । 
जम कष्य तिम्िन सहु, इम करे स्तुती जान ।७। 


















2 
{ ३० ) # अभाविधाचारयाचकार ® 


[1 
त 1" स ध म  ) 


नसह तिं पाट नही, वन्द्‌ पाठ येकं । 
तहु . स्वता श्रथः देखो धर घु विदे ॥८॥ 
प्रभ हजार प्रिया गोयम्‌ प्चम श्रङ्ग । 
तिं बन्द नमंसदं है विहं पाठ सुवङ्क ॥ ६ ॥ 
एत द भति जव गृति.रुचक दीप लग जा्ि। 
तिहा नमंषई पाठ नरह, नमो स्थूणं पिय नाहि ॥१०॥ 
भावक दङ्ि्यां नां प्रवर, राया स्थिरं पर| 
विहा बन्दह्‌ नमं, उमय पाठ गुण रास ॥११॥ 
ओ प्रतिमां चन्दन गया, तौ करता नमसकार । 
नमोत्थुणं खणता इलि, देखो हरय विचार ॥१२॥ 
तथा वैयने जिन कहू, तेह तणां स गाय। 
धन्य प्रभू ^ दमक त, सत्य वचन घुष दय ॥१३॥ 
कोट कहे प्रमजी भणी, चैत्य किहं श्रास्पात । 
उत्त? तेह य भरा्ञएुः छणज्यो सुगर सुजात ॥४१॥ 
सूयामे मन चिन्तव्यु, कस्या कारी स्वाम । 
दृग्तिपसम काय थकी, मंगलीक अभिरम ।॥५९१॥ 
तीन लाकनां अधयति, तिशसु देवत नाथ । 
हेत सुप्र मनतगां, तिस वेत्य श्रास्यात १६ 
शमर भरशेशी वृ्तिमि,. चैत्य अथै जिन स्यात. । 
तेभाटे इ संभवे, बह जिनटश चवदात .॥१५॥ | 


१, र यस्व्व्त्व्नरर ऋ (३१) 





बहू जिनेन्द्र वा जिनके, चच न-दीश्वर मादि । 
भाव कष्या तिमहिन सह, दलि दिये हृलसाय १८ 
धन्य जिनेन्द्र धन्य केवली गिरो ट दिकजडह ॥ 
नेम कट्या तिम हीन ए, इम तड स्तुति करेह॥१६॥ 
तेभटि इं चैते, पह [जिन कटिए सोय । 
वन्दे त स्वती करै, एह अर्थं पिश होय ॥२०॥ 
षिन श्रालोयांतै सुनी, काल केनो कोय) 
तास विग शरस कल्यो, पाठ विषे श्रवलोय ॥२१॥ 
जब को तकं करे इसी, दिशां गौचरी जाय । 
पाद्या रावी पदिक, हेया वही युनिराय ॥२९॥ 
तिमए पिश श्रावीकरी, ईय वही श्शेय । 
ताञ्च उत्तर कदीजिये, सभलञ्यो चित देय ।२३। 
दिसं गौचगै अनी जई अव॑तां कियोकाल 1 
तेह विराधक नदी हृष" जोषो नय॒ निहाल ।२४] 
जधा विाचार्णाः काल क्रियां अन्तराल । 
तास विराषक रसु कट्या नथी भाराधृक नहा २५ 
विं श्य कही तशः नथी मिले ए न्याय । 
लल्ि फोडवी तेहन, दंड कषयो निनय ।२६] 


॥ बा्तिका ॥ 

कोई करै भधाविधाचारण लव्य फोदी र नन्दीश्वर 
द्वीपे नायते भालोयां विना परेतो विराषकक्ह्योते भाक्लो 
भि ५ 









८ अवावथानारणाधकार # 


(३२) 














यशां ईर्याबही नी की छ दिषां गौचरी नाय तेह प्रण 
श्यी बही शुरो तिम-ए पि लाभि फोट नन्दौश्वर द्रीपगया 
वेह्नी पिश ईय बही जाश शप कह तेहन किणौ इम 
&र्याबदही शुरया विना विराधक इते तो गौचरी पणि नाशो 
नही कदय टकारो भायां विना गहिला मरिजाय तो विराषक 
हवै, बाक्ञिगाम वाहिर दि्मां नाणो नरह 1 विहार कर्णो 
नरी । परादिलेदणा करणी नदी 1 चश भगूर कायारहैतार्या 
वरौ शुशियां विना पहिला हि परजायतो विराधक शोषे 
पेते परै साधु गौचरी गणः पादो भावतां बीच भ कास 
करै सपवी पटिकमियां विना नवतोभो पिश विराधक 
हुव इष बिदार करतां पिवै ई्थावही पादभ्यां विना काल 
कररे-ता उणरी श्रद्धारे लेते भरो पिया विराधक हु, इम तो पांड- 
लेशा किया पठे अथवा विचै द्यावौ पाडकमियां तिना 
कालत करे तो उयारी श्रद्ध वेते भो पिर विराधक हमै, 
घें कारणो जातां धष कारणे भवतां ई्थावही पाडिकमिशां 
दिना कालके तो उशरे लेखे भो पिशा षिराथक द्वे, नद्‌ 
तो तीक जे वादका जातां भवतां ईर्यावदी पदिकापरियां 
चिना कालत करतो उरे सखै भरो पिण विराधक, भरिहन्त 
गशाषर भावास्पै उपाध्याय महापोया पूरषौ ने बाते प्रापु षा 
धिया ने बदिश जातां न आवर्ता, श्यावी परदिकाियां विना 
काल करै तो उण सखे भरो पिथ रिराधक; हप इदयादिक 
परनेक काय्यं कियां हावी परदिरूमदी छ, जद ते पिया 
कास्यं करतां र्याबही पदिकभियां त्रिना काल करै तो उशारे 
तै मो पिण विराधक, इम ईर्याबही पडिकापि्यां विना बि- 
राधकं इषितो साधू नँ पदि दीन हंयाषदी प्रदिकपवा 
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बालो काय्यं करणो दिन नर, दथा पाटेलेश्णा कथां पै 
अथवा विचि ईयौबही पटिकामियां दिना काल करै तो उर 
लेखे भो पिश विराधक इवे, {न विहार करतां विव या बद 
पटिकप्रियां दिना मरै तो उणरे रेखे भो पिथ दिराधक दुभ, 
जोष्य बिराषक हभ नदतो चीरधकर ने बन्ववा जातां ने 
भाषतां विचै ईर्यावरी पदिक्षमि्यां विना काल करै तो उरे 
सेत भो पिख विराषक इभे, अरदन्त शया षर धाचाय्यं उपा- 
ध्याय पहा पोटा धुरा ने शाते साघु साध्वर्था ने बन्दषा जातां 
ने वर्ता धिव काल करै तो उण सेसै भ्रो प्रा विराधक 
ठे; इम ईंयविही पदिकषियां विना विराषक भै तो साधरि 
पिरत हीन रं्याषही पडिकमकरो काय्यं करणो हज नरी, 
इण श्रदधारे चेततो साधू रालवो चालो इतादि श्युही 
काय्यं करणो नही, अरिदन्तने भगवन्त तीक गणधर 
भावाय ने उपाध्याय न बरहा मोटा पुरषां चै सां ते साध्व्या 
नै किशषही ते बन्दबा नाशो नही कदा बिचैहीकायकरैतो 
विराधक पशो याये भारो मरोक्ो 2 नदी तिय, उरी 
दो रेसेच्ेतो षरषरो कार्यं करे तै कही भाणो नहीं ` 
भातां ने भवतां हे््याबही पदिरीप्यां विनामे तो विरण्ष- 
कपो वाग, शया श्रद्धे तै तो शासन सवे उटज 
याति भहा विपरीत श्रद्धा ठ आरेशन्त मगवन्त तो ध कष्नो 
& साधू चारित्रयाने कर्मषर्गे अनक भारी काय्यं डीषाड 
मोट) मोटा दोष सेव्या छे पदे गरू. कत अनेक दोषां लो 
भाशया चार्यो छ कद्‌ शुरू पातै नद पूगो विन ही आ- 
लोयां विना काल करे तो तिरं भगवन्त भ्राराधह कमो छ, 
तरो नेषा चारण नं विधा चारनी ईपौबही पदिकपवारी 
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प्रथा नरी थी कारं! पे विराषक किते ललितो रेाये 
कां भोलाष्ठा अने दति थां रे ई्याषरही पठिकमवारी सरथा न 
हभ, चो गोरी दिप्रा विहार पयुलनी णद कने आज्ञा पमि 
तो भ्ञा पिण देखी नरी विचरं मरिजायतो विराषक हु) 
बलि नन्दी उतरथारी पिण भ्ाह्गा भगेतो भह्ञादेणी नदीं 
विच मरिनायतो विराधक दुष ते वारे नीकलियां पदिलाही 
हर्यावदी तौ न युर्णीं इभजो विराधक्‌ दुभ चो नम्दी उतरतां 
भोक्त किम नाय; सागारी सथासे पचशी नावि वैते पदं 
अचाराङ्ग शअरष्येयतै वीरे कक्षो डे, नो ह्याब्टी शिया 
विना विराधकषटटुभेतो नावां सागरी सेथारो पचखी किम 
वेसं, वाल नन्दी उतरवारी सार्षानं भगवान भ्राज्ञा वीधी भर्ने 
गौचरी भमुखर्नी प्ण भाज्ञा दीधी के तिश नन्दी नावा 
उतरत गौरी भसुख पर्व कार्य्य कल्ला ते शर्तामरेतो भ- 
यवा गौचरी पमुख काय्यं करी दिकणे भायां ईंयविद्ी शुरयां 
पिला मरेतो भाराधक पिया विशधक नही । 


॥ दह ॥ 
धमै हेतु हिन्सा किया, ठम्दे दोष कहो नाहि ॥ 
पुष्पादिकं अरम मै, धमं कहो हो ताहि ॥२७॥ 
तो यात्रा करा भणी, लज्पि फोडवी नेह ॥ 
धमे हे ए कार्यं नोकिम प्रमू दणड कद ॥२८॥ 
याजा अर्थ लभ्धि ने, फोडवियां दणड धाय ॥ 


तो पुष्पादिक काव मधं परय किमथाय ॥९६॥ 
॥ इवं ५ 
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| 
॥ श्रथ सात्मा धमाथ हिन्सा न्‌ गिर्ख 
तेह्ना उत्तर खं अ्राधकार्‌ ॥ 
॥ दोहा ॥ 


को कह धमे कार्य, जीव हणे जो कोय ॥ 
पाप न लागे तेह, हिवि तं उत्तर जोय ॥ १॥ 
देवल प्रतिभां कार्ये, हये ज एथिषी कवय ॥ 
अन्द इद्धि तेहन केह्या, दशमां अरे म्हांय ॥२॥ 
छथ धर्मन देते हरयो, षन्द बुद्धे क्या तास ॥ 
ए पिण दद्यमां चङ्ग मे.पथम अध्येयन विमास।॥३॥ 
जन्म मण्‌ ृकायवा, हये ज परथिवी काय ॥ 
क्या हेत अवबोध तसु प्रथम शङ्गः महाय ॥४॥ 
ध्म हेतु जत्‌ है, दोष इहां नदीं कोय ॥ 
ए अनाय नू बचन, धाचाराङ्खे जोय ॥ ५॥ 
निनाला साव सहु, वचन मान्न पण सोय ॥ 
सु ्राचरवा नही, प्ररुपवा नदीं कोय ॥&॥ 
महानिशीथेे पंच म, कपल प्रभाः इम स्यात ॥ 
सावद्य पाप सहित मे, धमे पुराय किम थात ॥७॥ 
अरन्य सघ पटक कियो, जिन बह्म उरण ॥ 
लिन प्रतिमां यात्रा भणीःकिस्यु क्यो है तेण ॥९॥ 
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लोहना काय ऊप, भान्स इली भ्रति ताहि ॥ , ` 
मूती पकडे मीनने, धीवर नर जग माहि ॥६।॥ 
तिम जिन विम्भजिन नाम करि सुगध लोक जमीन। 
| जिने यात्रा उपायं करिशयरू उगत मत दीन।१०। 
। ॥ कान्य ॥ 
शत्र जिन वल्लभ सुरित संघ पटानी काव्य ॥ 
श्रां अग्धर्मानिस्‌ बडिशपिरितवब्दबमादः- 
श्यं जैनं ॥ तन्नाम्ना रम्यरूपान पवर कमगन्‌ 
खेष्ट सिद्धये विधाप्य ॥ यात्रा स्ना्रोचयुपायै नेम- 
धितक निश्चा जागर श्दैश्च । भरद्धाल्ुनामनै 
ते शढलित इषे श ्ैच्यतेहाजनोऽयम्‌ ॥२१॥ 
॥ दोश ॥ 
भस्म ग्रह करके वली, दशम्‌ श्रदेर करेह ॥ 
पित्थ्या मत क्यं संघपदटर, जिन बल्मम सूरह ।॥१९॥ 
इन्दू विम्म प्रतिषाल विन, अहव कश बढह ॥ 
तृतीय काञ्य भक्तामर, न्याय विचारी लेह ।॥१९॥ 
तिम हिज ज निन विम्यप्रतिःजिन जागी ने॥ 
बाल श्रजाण विना केव, अङ्गीकृत करेह ॥१३॥ 
पजा सावद्य है, के निखदय चास्यात ॥ 
उत्तर हिये विचारिये, दोडी नं पत्तपात ॥१४॥ 


~ दै तो सुनिकरे, गृही सारिकः म्हांय ॥ 
ते पिशं द्रव्य पूजा फेरे, दुरः अद्धि न्याय ॥१५४ 
जो सावछद्रभ्य प्रना हृथे,तिश स सुनि न केरे 
तो खावदय माही चमं युन्य,केम कही ने तेद ॥१६॥ 
श्रारंभ ज हछकाय चू पचंखं षचादश जास ॥ 
निज वा पर थथं किया, निन्द्‌ मरं तास ॥१७॥ 
इम कहयं॑बन्देत्‌ विषे सक््म गाथा नोय ॥ 
तो साहम्पी वच्छल १ पयय किम दयष्‌।१८्५ 
# ॥ 

॥ थत्र वन्देहनीं गाथा॥ दकाय समामे पवश 
एयाव॒ ने दोहा ॥ अन्म पर्य ए, उमया चेव 
त नन्द्‌ ॥ ४ इति ॥ 

॥ अथ श्राटमो युयामािकार ॥ 
॥ दोह्य ५ 
कोटे कदे सयीभ, प्रतिमां एनी तामि ॥ 
तिष्ठं हित सुच्चम पाठ हे निसा ए अनुगा ॥१॥ 
ते निसेस्पा न अतो, मोत्त म्र पद होय ॥ 
ते मि शिव हेतु ए, तथं उत्तर हिव जोय ॥२॥ 
गय शशेणी म क्यु जे सवोमञ देष ॥ 
उपजियो तव चिन्त मयुं, मन माही खय मेष ॥३॥ 
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स्यं सुज ने करिवो धिवि, पिला पदै ज काज ॥ 
स्यु मुज पहिलां श्रय ने.भ्रय एन पर समाज ॥9॥ 
सं युज पहिलां नँ प हित खख्लम निस्सेसा्हि॥ 
अगामी केडे इहं इम चिन्तव्यो मन माहि ॥शा 
सामानिक परिष उरुजाशी ए श्रष्यव साय॥ 
कर जोडी सयाम भ्रति, बोस्या एम बधाय ॥६॥ 
लिन प्रतिमां गडा प्रते, शाप मणी अवलोय ॥ 
न्य बहू वेमानीक घुरा.सुरी प्रते एन जोय ॥७॥ 
श्ररचण जोगज जाद एन, सेवा जोगज जेह ॥ 
ते भाटे पहिला पैः ठम ने करं एह ॥८॥ 
पिलां पैन ए देय, पूरवे च्छा पिश जोय ॥ 
हित सुखम निस्तेसाए र शद्धगापिकष भवेलोय।€। 
इम सामल छ्ौमछुर, इष्ट वष्ट सलहीज ॥ 
यावत विकस्य हदय एन उस्यो सेमा थकीज ।१०। 
पवर भा उप पातंथी, निकली दहं विषेह ॥ 
श्रावी न ते द्रह प्रते, तथा भदच्तण देह ॥११॥ 
दह मेँ उतर स्नानकरै, जिहां समा श्भिषेक ॥ 

, तिह रावी िघाशणे, वेरो पते सम्पेल ॥१॥ 
सामानिक प्रषध प्रसुख, खर ख्यो प्रतेह ॥ 
शष्ट सहस नै चौश्चट एुन,नल भरिया कलशेह ।१३। 


+ सुयोमाथिकार प्र ( ३६ ) 


इन्दराविषेक करी कटै, सुरगश्च मेँ जिम इन्दर ॥ 
ताय गश पे चन्द्र जिम, रुर रिषे चमस ॥१५९॥ 
नाम रिष अशिन्द जिम, भरत चक्री मु माहि ॥ 
पह पट्योपम लग तदे, सागरोपम ताहि ।११। 
चयार सहल शपानिका, यावत सोलदहजार ॥ 
श्रातम रक्तक देवता, तेह तशो अवधार ॥१६॥ 
श्धपती एुनखामी पथो, करतां कान सोय ॥ 
पालंता परिचरे तम्द, इम करै खुरश्रवलोय ॥१७॥ 
लंकार समातिहां, भावी करे अलंकार ॥ 
वीं उ्यवसताए समाः पुस्तक वांच तिवार ॥ना 
पङ्के भराय सिद्धायतन, प्रतिमाक परनेह ॥ 
सूत्रे विस्तार है ष, इहां कं संत्तगेह ॥१६॥ 
इम प्रतिमां दाडां पनग, पृूतालिया दिक पेख ॥ 
वह वाना पूजा तिर्णे,स्वगे स्थित थी देख ॥\२०॥ 
उपजियो सुयम तब, चिन्तवियो मन जेय ॥ 
व पटे कव स्यं सुमः ४६, प स्यु भेय॥२१॥ 
जेह्‌ छायं कीं हते, पवे पक्षे. स्यु भोय ॥ 
हित खल्ल भीं इहम चिन्तवी यो सोय ।२२1 
धमे काये तां जाणतो, सम दृष्टी थो-जेह्‌ ॥ 
तेह तण स्यं चिन्तवे,किम तसुं मर बदेह ॥९३॥ 
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पणि शज बैसल तप जे, करि प्रवे ष्ठे ॥ 
तेद कामे ससार नां, मङ्गल . देतु केह -॥२४॥ 
तेह सब नबी जांशतो, नभो उपनो -एह ॥ 
विशस्य चित्यो सुज किस्यु.कसिंो पुरै पदेह।२५। 
एह भाव खयभनां, सामानिकं सुर धार ॥ 
वलि पररिषिपनां देवत, जाय लिया तिश षार।र९। 
“श जूना था ते, भणी, राज वैवं हाय ॥ 
करज करबो तेहनां, नण इता धाषिकाय ॥२७॥ 
ते मष्ट सर स्थिती हृंती, ते दीपी .ति्ं बताय्‌ः॥. 
निन अतिमां दाद मणीकषयो प्नङतायः॥२८॥ | 
समं रात नायी. कमु, सुर सयाम प्रतेह ॥ 
पना हित सुक्ल प्रषु षरि प्रसुन कष्या वच एह, 
पुव्वी प्रच्छ पार.त्यां पालां परै खजोय ॥ 
हित सल अदि क्यो खरेपिस पेचापाडन कोयड° 
भूवं पडा ते इह भवे, दप्य . मङ्गल. कहिवाय-॥ - 
विध्नोपश्चम अथं किया, राज वेतां सयः ॥३१॥ . 
वकं ठुंगियो नां स्थिव, बन्दन.जातां कीष ॥ 
सरििव दोगाचत ददी द्रव्य मङ्गलीक प्राभिद्ध॥३२॥ | 
उत्तराभ्ययन बावीशं मैः इष्य मङ्गल संवाद" ॥ ' 
तोरण जातां नेम त, दधी थप्तत द्रोबादि ॥६३॥ 
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# सुवोमाधिकार # - ( ४१} 


तिमहिज याभे करी, संषास्क सगलाक्‌ ॥ 
पुजा जिन प्रातिमां दि नीखग स्थिती तह तीक ३४ 
्रमू बन्दन श्रवश्षर क, पवा हित सुख श्रादे ॥ 
पेच ते पर मव विषै, देखो तज शचरसमाधि ॥२१॥ 
प्रतिषां प्या पू्यी पच्डाफुत वन्दन्‌ लिन सेय ॥ 
पचा पाठ कष्य तिहा सय प्रणा शाय ॥३६॥ 
पंचमा अङ दूने ' शतक, प्रथम ` देकं "पेष ॥ 
सधक दित्त( र्वशरे, इह विध कष्य विशेष ॥३७॥ 
धन कदि भरी ` लायथी, पच्छा प्रराए -ताय.॥ 
दहित फाल थकी पदै छनं पहिला कहिवाय \३८। 
ते अदी ना सुम ईते, एधनं हित घस काज ॥ 
त्तम समर्य निस्सेणायनःफनं धंवेगापमिकसाज ३६. 
तिम जय मर्णरी लायथीस्वौस कादयां ताय ॥ | 
परलोके दित सुख भशी"वलि सुज चतम निस्सेसापे 
मेष कषयं घन ल।यथी, काटंयां पूरवे पशात ॥ 
हित सुषत्तम निस्पेसाय फएन.प्शिपेव। पार नस्यात्‌ ४१ 
तिम जरा मगरी लायथी, खात काव्यां सोय ॥ 
हस विदद संसारन्‌ं, ज्ञाता प्रथम सु जोय ॥४२॥ 

तमान प्रन तिहा, लायथकी धन बार ॥ 

काट तिहा पच्छा मथ, ते इद्‌ भवरमे धार्‌ ॥४३॥ 
----------------- 
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७२) , # सुयोनाथिकारे # 


जिन बन्दनं पवा के, वारिति गरष्णां प्रलोग ॥ 
ते परव हित ल प्रमुख, देखो दे उपियोग ॥४४॥ 
कोड क प्रतिमां तशी, प्रना ठै निस्येख ॥ 
हित खलत्तम निस्सेस कषवं, निस्सेसाय ते मोख५ 
तषु फदिए धन लायी, कटि तं पिय सोय ॥ 
हित घखन्तम निस्ेसाए कषु, इहां मोत्त स्यु होयथद 
धन कटि जे लायथी, इह भव पर पश्चात ॥ 
दादिथी मूकायवो, ते मोच दाध्िनीं ख्यात ॥४७॥ 
तिम प्रजा मेगलिक अरथ, इह भष प्रवं पश्चात ॥ 
विध्नथकीं भूकायपो, ते मोत्त विष्ननीं ख्यात ॥४ 
शतक पज्र भँ भगवती, आ्राशंद धिवर प्रतेह ॥ 
मौशाले ज वणिक नृ, भाख्यु टष्टन्त देह ॥४६॥ 
चौथो बस्य फटता, बद्ध पुरुष तिहवार ॥ 
फोडक हाला पुश्षनु, हित खुख दण हार ॥५०॥ 
पथ्य आनन्द कारण तण, बण हारो तेह ॥ 
भ्रुकृमा कारक तिको निश्चय यश भन्ठेह ॥५१॥ 
निस्ठेषाए चं अथ जे, च्रस्यो वृत्ति विषह. ॥ 
बेह पोत्तज विपती, विपत सृकाय वृं जह ॥५२॥ 
तिम प्रतिमां प्रजे तिहा, निस्सेस्राय -श्ास्यात ॥ 
विष्नतशी ए मोत हे विन्न मूकाय वरं स्यात.॥५३॥ 





# इयोमाथकार # ( ४३ ) 


त त ज 


ए द्रभ्यमंगल शज बेसर्ता, जे जग माहि भिद ॥ 
विष्नपे नद गज मे, दी धक्तत निम नेह ।॥९४॥ 
कोद कै प्रतिमां त्यी, पूजाथी किय ॥ | 
श्नुगार्मिया ए कषु, फल तस केदे राय ॥५५॥ 
तसुं किये धन लायथी, काटे तदयं पिश सोय ॥ 
श्रशुगा्िया ए इतो, पाः सरीसो जोध ॥५६॥ 
जे धन कटि लायथी, इह भव पूवे पशात ॥ 
तसुं फल धन कादण तण निहा जाय तिं भात ७ 
विमान अ्धपती च्रमम्यथा,सगे तशी स्थितीमेत॥ 
सह्‌ सयाम तशी पे, भरतिमां दिक पूजत ॥५८॥ 
तिम पूना परतिमा तयी, ए भव पूवे प्श्चत ॥ 
तशु फल द्रम्य मंगल तण, जिह जाय तिहां भाप 
शुम सूचक संसार मे, दधी धत्तत दरोवादि ॥. 
तिम पिण ए घुप्लाक म, शुम सूचक सवाद्‌ ॥६०॥ 
श्री जिनरायर्जी, गवि विवाह विभेह ॥ 
तिम प्रजा प्रातिमां तणीं, बलि शमोत्थुशं खेद ।६१। 
राज बंता काय्यं ज, सहु संसा हेत ॥ 
स्वग स्थिती मदे किरया, धर्म पुय नदीं तेय ॥६२॥ 
कोटं कहै प्रजा किया, ए भव विध्न मिरह ॥ 
पयय वंध किम नवि कदो, हिव त्सं उत्तः लेड ॥९३॥ 













, ४४.) # इटुयोभाधिकार # 


चदथो ष्धेर सं्राम मे, कर बहुजन संहार ॥ 
श्राग्यं जीत एते की, खयस करं नर नार॥६९॥ 
सावद्य युद्ध तिं करी, श्रशयुभ कमे वंधाय ॥ 
ते अश्म कमं करी, सुयस हवे किम त्दाय ॥६५॥ 
नाम कमनी प्रकृती, यसो कीत एन्य जेह ॥ 
ते तो पाद्ल भव वधी, वरशुभ योग कट दा 
ते यसो कीति पुराय प्रृत्तीः युद्ध समय सुषिषेर॥ 
उदय ्रादी तिस कारे पुय क नर नार 1९७1 
जन बहू जाणे युदधथी, सुजस थयो जग माहि ॥ 
पण नदीं जाये पुवं वष, पुय थकी जस पाय 1६८) 
वभियानां श्रावक किया, विध्न हरर कान ॥ 
दधी ्रत्तत द्रवा ज, इम हिज नेम समाज ॥६६।॥ 
दधी भ्रत्तत द्रोबादि की, धुम कमं वधाय ॥ 
विध्न मिटे करिम्‌ तथो, किम सुख सम्पातं पाय।७०। 
विध्न मिटै भरन द, सुख सम्पाति पापह ॥ 
ते पुरय प्रत्त पुषे भवे, बंधी शुभ जोगेह ॥७१॥ 
ते पुय श्रहत्ती कदा, मङ्गल किया पह ॥ 
उदयं धायं छव सम्पजे, वालि वहु बिध्न भिरे ।७१। 
जन जायें ्ङ्गल थ॒ङ्धी, दित सुख प्रसुखे पाय ।॥ 
पश मही नाशे पष वेध, पुराय थकीं ए थाय ॥७३॥ 

















| 
| पुत्रादिकं परणाये, भारः मसर आदि ॥ 
सुयस हमै ते ११ वंध, पुरये की सम्बाद ॥७४॥ 
ब्रह्मा विष्णु पहेश्च एन, देवी पूजा भ्रादि ॥ 
कषां धुवं सुम्पती मिले, ते पुवे पुरय प्रसाद ॥७५॥ 
महा ्रारम्म महा परम्रही, करे पचेन्द्री घात ॥ 
मांस भत्तण ए बिह यकी, नरकाय वंधात ॥७६॥ 
नरके एवेन््रीय पणो, पुय प्रती & जह ॥ 
ते तो है एषे व्यो, बर श्वम जोग रेह ॥७७॥ 
पश महा भारम्भ ्ादेजेऽचिहं कारण करि जोय ॥ 
पचेन्द्री पण नही वेषे, न्याय दिये धवलोय ॥७८॥ 
तिम प्रतिमां पूज्यां छता, हित सुख प्रयुख न थाय ॥ 
पूवे बे पुशये हषे, हित खलत्तम निस्सेषाय ॥७६॥ 
वर सयाम विमानना. अधपती देव किवार ॥ 
मिर्थ्या दृष्टो पि हषे, भन्याभव्य विचार ॥८०॥ 
ज खयमि साची, तेहिज रीत तिवार ॥ 
राज बसता साचे, विमान अधपती धार ॥८१॥ 
प्रतिमां दिकं पुजे तिक, घलि नमोत्थृशं योह 
तण द्‌ एस्वता सरगना, मङ्लाके हेद्‌ ॥ चर) 
बह सागर छर सं तण, धपती पगा करेह ॥ 
ए पथ चचह द्वच, दला पाड विषह ॥८३॥ 
र 
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भाग जे खुयोभनृः च्यार पस्योपम स्यातं ॥ |. 
बहु सागरलग किम रह, पल्लो तज पलपात॥८७॥ | 


॥ गीतक्‌ छन्द ॥ 


प्रतिमां तरीं पूजा तिष्ं खयाभनें सरश्रालियो | 


वि 


पुव्यी शने पच्छा हीयाए । शादि पाठ सभास्ियो 
पु्यी पच्छा ते इदं भवे सार नां मंगलीक दी । 
तुन्गियादि नां जिम चिष्न हरवा । द्रीव सरसव 
तिम वही ॥ १॥ सुयाभ जिन बन्दन तशी मन 
माहि धारी दै विहं । पचा हियाए पाट अ्रदज 
प्रगट न्तर ए जिं । पेचा तिक पर भव विषे 
हित सुख प्रयुख परिद्छाण वृं । पच्छा भरन पवा 
उभय च भये दिले ्ांशि वू ॥ २॥ खन्धक 
क्यो धन लायथी कदे तिको चिन्ते सदही। पच्छा 
पूराए हिया ख॒द्याए रारे पठ प्रगटदही। तिम 
जस भरशज लाय थी निज. चाल प्राति कादवां 
थ । मुक इषे परलोके हियाए । प्रसुव पार 
क्या तिक ॥ ३ ॥ प्रतिणं तरी परजा श्नं धन 
लायथी काटे वही । पच्छ दियाए पार है पिश 


पे्ा वां प्रभव नदीं । सु्थाम जिन वन्दन रने 


(9 


प दकनासक्रन (५ 
खन्ध दत्ता रही । पचा तथा प्रभवे यह 
वुं पाड पिश पच्छा नही ॥ ४॥ चपातशाजन 
न्द्‌ जिन बन्दन छमयणएु बिध कदी । प्रषु 
बन्दतां फल पेञ्ा भव वा इद भव हित युस प्रुष 
ही । फन तु निगियानां श्राचकँ पिण॒ स्थिवर बन्दन 
समयी । फल बन्दना नू -इह भवे वा परव होसे 
सही ॥ श ॥ शिषराज ऋषी एन ऋषभ दुत्त 
„] कंदं भरम्‌ बन्दन तशु । पल इ्म्वेबापर भवे 
हित सुख प्रसुख हमे षण । इम जिन सुनी प्रतं 
वन्द्‌ वै फल पा वा परव वही । पणि प 
पच्छा शब्दं पहा ही सत्र मे दास्यो न्ह ॥६॥ 


॥ इति ॥ 


॥ अथ नवश चड्ट्रा नस्कराशं श 
ष्ट्यं श्राधकार्‌ ॥ प्रारम्यतं ॥ 


1 दाह्य ॥ 
कोह कहे प्रतिमा त्यी व्यावच कसी सार ॥ 
भासी दशमां अङ्ग मे, तीजे सेवर दार ॥ १.॥ 
ऽत्र तं निसु हि, तिश गणं इपवाय ॥ 
शारा ए तृतीय बत ते फेहई सुनिराध ॥२॥ 
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उपधि मत पायौ जिको, प्रतीत घस्थी श्रंश.। 
सरह कचि कशल बलि, छशल दानमे जस ॥३॥ 


दुर्बल ते बल रहितजे, वलिग्लान सुनि न्हल ४ 
वृद्ध तिको किये स्थिवर, खमग माष समशादि। 


राचारज. उवाय फनः नव शिष्य सापर्मीकर । 
तपसी §ल गण संध एतय न्यावव तहती$.६ 
कलते गच्छ समुदाय हैः. चन्द्रादि काहिव।य । 
गण ते इल समुदाये, संते गण समुदय ॥७। 
इतलनीं भ्यावच. केर, चैत्य तान. अर्थेह । 
निरजरनं भअग्यीकतोः कमंत्तयां थी तेह ॥८॥ 
पजा साधा रहित चितः दथ विध वहं विध नेह। 
केरे ग्यावच तृतीय बरत, घाप सुनि तेह ॥६॥ 
प्रतीत कारी परर विषै, प्रवेशन करे जान । 
अप्रतीत कारी षर तथं, नदीं लेवे भन्न पांण १० 
इं कषय जे उपा करिः वलि त्त णंण करेह । 
श्रत्यन्त बाल प्रमु तथी कर व्याच तेह ॥११॥ 
कोटं कदे परतिमा तशी, भ्यावच कखी स्यात । 
तो प्रतिभारेयेत्रिहु, बस्तु कपि.न.च्राव ॥१२. 


(४८) * चेटी निज््टरी शन्द्ाथाथेकषार # 


ते फहने भप दिशो श्रत्यन्त गदेव ॥ 


प्वत्तबे जे योग्य तिमः भरयेत्तक ते सम्बाद्‌ ॥9॥ ' 





- ९ चेदेट निज्रादधी शब्दाथाधिकार # (४६ 


ना ००.७०० ५००० ~~~ 


प्रतिमा भन्न खाता नथाः पत्तासर्था ज पश । 
बखर हती -पिण नथी, नथी पहसती जांच ।१३। 
ते मादि इम सम्भवे, चस्य त्ञान धर्येह । 
निस्नर च भर्थीं छतो, करे ्यावच जेह ॥१४॥ 
चेत्य क्षान अथं करः ए$ श्रथ ए होय । 
दवितीय अथे कहिए हिर, सां भल जो अवलाय १५- 
श्राराषे ए तृतीय त्रत ते केषु सुनिसयथ । 
इम शिष्य प्रक्र किये छते, हवं य॒रू मापे वाय 1६। 
उपाध भात पाशा जकः प्रतात पर्थी आंशि । 
सरह कयि भ शलः इशल'दांन मे जांशि १७ 
ते कंहय अपि तिक्षो, अत्यंत गाढे बालं । 
इवल रगा बद्ध न्‌, सभग प्रयत्तकन्हाल ॥ शद 
आचारज उवनस्फाय शिष्यः साधक पिदश । 
तपसा छल गगा सध ए,चेत्य तिक लिन लारा १६] 
प्व क्ष्या ते स्वन्‌, श्रं भ्रयोजन जह 1 
नरजसरन्‌ श्रथ चतो. करे भ्यावव तेहं ॥२०॥ 
पजा घा रहित चित, दश विध भाचीर्यादि। 
वह विध मत्त पांादि करिकर नेक प्रकारं स्वाद? 
| अहलादक ते भा, चेर केवली जाग्र । 
भात पार्‌ तञ श्रशिदे. दलि उपधादिक दै भि २२ 
----------- क ९०४१२ 


॥ | 


सूत्र भगवतीम कद्यो, सीहो सुनी खनाण । 
पाक वीनोय वीर रतिः बहरी श्राप्या श्ांयि ॥२३॥ 
श्रन्य केवली तेहन उपधादिक दे शधांशि । 
श्रये इम तृतीय वत, महा सुनी रण खान्‌ ।२४। 
राय प्रश्रेणी मक्द्या, वीर तणां चिहं नाम । 
कस्यायं मंगल चलि, दैवत चैत्य घु तांम ॥२५॥ 
मलियागिरि त इत्ति मे, धर् इसो धाख्यात । 
कस्याराकारी ते मणी, कस्याशिक जग नाथ ।२६। 
दय॒विध्नज तेना, उपशम कारी स्वाम । 
तेमां? जगनांयनै, क्यो मंगलं तामि ॥२७॥ 
तीन लोकां धपती, तिश देवत स्यात । 
हेव सु प्रश्न भन तां, तिश चेत्य सजात २८} 
चैत शब्द नूं चरथं इप्‌, श्रास्यो दै तिश स्थान। 
ते मा ए चैत्य निन, तास देयावच जान ॥१६॥ 
मुमिनांएप्िर्नाम चि स्वादे वहू डम। 
कृद्याशकारी ते भणी, सुनि कस्याशिक नाम ३० 
ु्तोपस्म का परयोः मंगल सुनि कषिवाय । 
च्य्‌र मंगल मेँ देषस्यो, तीनो मंगल ठाय ॥३१॥ 
दैवत कतां देव ए' पंच देवं ताहि 1 
धरे देष सनि नै कल्या, सुतर भगवती मादि ॥३२॥ 


चरेद निज्मराटरी शन्दनू अथे * 


मवद्रग्य देव भवान्त, देव हृते ते दाय । 
चक्रोते नर देव हे" धम दव सुनचराय ॥३३॥ 
देवाधे देव तीथकर, तिश देवत्त वीर । | 
तीन लोकनां ्रधपती, युग केवल शण हीर ।३४। 
भाव देव चिहं जातिनां, मवन पत्यादिक जह । 
वारम शतक भगवती, नवम उदेश विषह ।३५। 
ते माटिएचैत्य जिन. तास वेयावच ताम । 
निरनशन्‌ रथी छतो, कर नी एण धाम ॥२६॥ 
कोई कहै एवैत्यनूः अथं इहां जिन होय । 
तो छदे ए किम कषु, तथं उत्तर हिव जोय ।३७। 
वैद्य द्द प्रतिमां कहो, तो देहडे भिम स्यात । 
ठम लेक तो घुर कदी, पै अन्य सुनी रात ३८ 
जिन प्रतिमां जिन सारी, दण्डे कोहो सोय । 
ते माँटए भादि मै, कदु चेत्य ख जोय ।३६॥ 
इदां बाल अत्यन्त धु? दुवेल ग्लान परचात । 
स्थिनर तफ धुए की, पे धाचारज स्यात्त ४० 
साचाथ्य पदतो प्रथम, कष्ठ धुरं अहल्लाद । 
ठम ठंम व्यावच विषे, घ्ाधार्जन पद श्रादि ।४१। 
इहां प्रथम बालादि कदी पै भाचारज जोय । 
तेह कारण को नही, देखो दिल थषलोय 19२ 
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तिमहिज शते वैत्य जिन, इहां भाख्यु ठ सोय। 
तेयं पिश कार्ण नही, हिये विचायै जोय ।४३। 
सुनि सदचारी पणां थकी), प्रथम कल्या शरशगार । | 
पै चैत्य ते जिन क्य? तसुं नदीं दोष लगा२।४४। |. 
गिण चदुषूरवी दर्द पद त्वं इकशय बीत ` । | 
पच्छा पूवीं विद, पलां खनी जगीस ॥४१॥ 
उवमाया श्राचायं सिद्धः ्ररिहन्त अन्त केह । 
श्रनादुपूर्वी विषे, धाधा पारा लेहं ॥ ४९1 | 
श्रवुयोग दोर भराखीयोः परषापुपरषी लान ॥ 
पच्ठाबु पूर्वी वलि, यना पूर्वी आान ॥ ४७ ॥ 
पूर्वायुषं तिं, आषम जाव बधं पान ॥ 
महाबीर यावत ऋषम, पशाच एवं नान ॥४८॥ | 
श्राघा पषा नम ल, श्रनायुपूर्वी तेह ॥ 
ए बं श्र एरी कदी, देलोजी चित्त देह ।४६॥| 
सामाचरी दश विध कदी च्रहधयोग डर विषह ॥ । 
इच्क्रा भिन्ा धुर चरणी, परषाच पूरी एह 1*०॥। 

उत्तपध्ययन छब्बीस मे, श्रावस्षिया घुर जोय । | 
शरन परषीं यह ठै, तसं रोषण नदी कोय ।९१५ | 
ज्ञान दश्चन चारित्र तप, शिवमग्‌ ए' विह सर । 
उत्त फयण चह्वीसर्यः प्रथम ज्ञान इ विचा१ 1४५२ 























# चेष्टा नरम्हसङी शब्दनं अरय %# (४६) 


तिश हिज श्रभ्ययतें कया, रुचि दशेन त्ञान चस्ति । 
इहां दशंन धुर श्राियो, तसुं कास्य न कथित्त।५२। 
श्रभिशि बोधिक धुर करी, पद कषयो श्रुत ज्ञान । 
भगवती अहि विषे प्रमु, प्रगट पाठ पाहेरान 1५४॥ 
उत्तरायण शट बीस मे, कयो प्रथम शरुत ज्ञान । 
श्रभिथि बोध क्यो पे, तै रोषण न्ह जान।५। 
पूवा पूर्वी किहं, किहं दितीया श्ववलोय । 
नाच पूवीं कदी कितं दोष नहि कोय । ५६) 
पच ज्ञान भँ देखलो, देशे, केवल ज्ञान । 
देहं दशन च्यर्‌ मेः केवल दशन जान ॥५७) 
चयार ध्यान मांही वजि, देदडै शुक्ल ध्यान । 
केहड ण ठणा मैः धजोगी यण स्थान ॥४८॥ 
देहे चिदं विथ देव म वेमानिक सखुरख्यात । 
चारि में केदडे क्यु यथा स्तात जगना ॥२६॥ 
वलि ष नियते विषे, देहे स्तात्तके जान ॥ 
इयाददेक वहू सूत मेः साष्या श मगवान॥६०॥ 
अनु पूर्वी करी, इहां चैत्य जिन शन्त । 
उपधि भात पाशी करी तं म्यावच चुनी कत।६९। 
श्ररधे इम तृतौय.जत, महा मोद मुनीराय । 
दितीय, ्रथे ए श्रालीयोःनिषल विचासे न्याय 






| ञान धुः अर्थ क्य दवितीय श्रथ जिन जोय । 
पलि फेषल स्नान वहे, तेहन सत्य सुहोय ६३ 
4 इति ॥ 


॥ प्रथ दपं चमर पुधर्मागतग्रधिकार ॥ 
॥ दोह्य ॥ 
कोई कहै श्रषु्द्र जेः खग सुप जाय । 
त्यां प्रतिमां च शण कटय, तसु उत्तर काहिवाय ।९। 
सूत्र मगवती तृतीय शत, दितीय उदेशा माय । 
चमर बीर नै शरण लेः खगे सुम जाय ॥२॥ 
जह सुषम शकर प्रति, बो्यो विष बान । 
शक्र कोप ॐर भूकीयो, षञ्‌ सु ञ्याजल मान ॥३॥ 
पै. हन्द विचारियो, विन नेशाय सुजोय ) 
श्वे चमर्‌ सुषम ए, इसी शक्ति नहिं होय ॥४॥ 
अरिहंत श्रिहितचैत्य एन, मावितातस चण गार। 
श्रवै ए तिहं शर्ण ले,चमर सुधर्म धार ॥४॥ 
ते.मँटे महा इम् ए. अरिहितनीं भ्रवलोयं 1 
मगवन्त ने श्रणगार नीं भ्रति भाशातन हीय ।६। 
इम चिन्त भ्रषधं करी, प्रसु कै सुज प्रति देख । 
-शीप्र गमन कर सथरह्यौ, वज्‌ प्रते सखुविसेख ॥७॥ 















# चमर सुधर्मा गताधेकारः श्र { ५५) 


इहां तिह शस्णा मेँ प्रथम, अरिहंत केवल धार । 
रिहत चैत्य छद्यस्य जिनः चिह जानी सुषिचार।८। 
भावितास अगार एन, यह तिह शरे मंत । 
इदा चैत्य ते ज्ञान पंत, चिदं ज्ञानी मगघन्त ॥&॥ 
वलि मन शक विचार्यो, अरिहन्त नी भ्रवोय । 
भगयन्त द भअरणगारनी, चति श्राशातन होय १० 
चैत्य स्थान भग शब्द क्यो, मग ठे श्रथ स्नान । 
चि ज्ञानी अरिहन्त ए, पिश प्रातिमां नहि जान।१९ 
कोह शर्ण तो अण कै, ्राशातन कहै दोय । 
शअरिन्त नँ प्रतिमां तरणी, येक कह दै सोय ।१९। 
शरण धिपितो पाट व्रण, च्राशातन मे जोय । 
दोय पाठ दास्या हता, तो आशातन वे दोय 1\३। 
शरण दिषि तो पार अणः च्रास्ातन मेँ जोय । 
तीनं पाठ दते भणी चाशातना च॒ होय ॥१४॥ 
्रत्यत्त सपरं शरणा तिह, कही श्राशातनां तीन । 
रिहतनें मगरी, वालि सुनि तशा कथीन।१५। 
तीन चाशानन नें विषै, चैत्य शष्पं नहीं ख्यात । 
चैत्य पिशं मग कंटः देखो तज प पात ॥१६॥ 
अरित ने प्रतिमां तण, सुनिनों शस्ण जु थाय ।. 
तोख्डय जिनतं शर ग्द्य'ते कि शरणा माया १७। 
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अरित तो फवल षण, तेह विषै पुष्रिवार । 
[जन छल्यस्थ तण। शस्ण, थव किश॒ विध ा१।१८ 
जन प्रातिमां वरूशरय कै, तिय भे पिणं नदी भाष । 
तृतीय शरण जिनर्विनसुनीःकिमतिश विषे कदाय। 
तिश संद्र जिन त्णं' विताय शर्णंएहोय। 
जो प्रतिमां चं धरण इषे, तो किम धत्वे भु लोय ९० 
सभा सुधर्षा थी निकट, सिद्ध च्ायतन जाय । 
जिन प्रातिमां चं शर्ण तो, अदश करतो लाय ।२१। 
ते मांटे इहां चैत्य ऊं श्रे ज्ञान चवलोय । 
अन्यर्म पिश चैत्य कै, चथ त्ञान कहं सोय ॥२२॥ 
| चौबीस तीर्थकर तणा, वैत्य रत चौबीस । 
| समवायङ्क विषे क्या" एन्ञान रूस सु जगी ॥२३॥ 
| चैत्य ज्ञान केवल लह्य, जिगा तर्‌ तल जिनस्य । 
| चैत्य वृत्त ए जावा, ए ज्ञान बृचच कहिवाय ।२४। 
तिपदिमः अरित वेय प्रति, बिहु ज्ञानी अरित । 
'( दवितीय शस्ण ए नाष, देखाजी मतिर्वेत ॥१५॥ 
दवितीय आश्चातन नै विषै, चैत्य स्थान भगवंत । 
हां थथं जे. मग तो किए ब्ञान सुरत॑त॥२६॥ 
ते राढ. श्ररिदितनीः प्रतिमानी अषलोय । 
शत्. कटे है ते इहा, नथी संभवि सोय ॥ २७॥ 
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अ वली कस्मा अधिकार शै ( ॐ ) 










॥ अथ इन्ञारमं वली कम्म श्र धिकार ॥ 
1 दोह्य॥'. ` 
कोटक वलीकम्म द्‌, सूत्र विपे बहु स्थानं 
तेह तण स्यु ्रये हे. हिव तं उत्तर जान ॥१॥ 
पचमुदेशे दवितीय शत; वङ्गिया ता. विचार + 
भावक स्थिव सु वाद्वा, प्यार थंया तिह षार ॥२॥ 
स्नान करी वली कर्मं छत, तास अथं वत्ती कार । 
कधौ द्धै ग्रह देषा देषो दिये विचार ॥६॥। 
इमही उववदि म क्यो" पदति बटुक कौं । 
घलि कमं सग्रह देवताः इत्ती विषै प्रसिद्ध ॥४।॥ 
ऊेइक इह अंह देवता, जिन प्रतिमां फे हैवं । 
| पण॒ इतलो जाणें नह ए कि धरना देषे॥९॥ 
तीथैकस्तो दै सही; तनः लोकनां देव 1 
ते किम निन प्रतिमां भ्य, परा देव केष ॥६॥ 
जिनं प्रातिमां जिनः सारी, इम पिण कता नाय । 
वलि स्थपे घर देवता,ए किण विध मिलसे न्याय ७. 
कदापि जल देधी प्रते, कषये धनां देव । 
लोकी, हतं प्रता, श्रावक पिर स्व मेव ॥2॥ 


न ज्व द 
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जह देवता शब्द नित खी लिङ्ग वाची होय 1 
कय मर भ ते भर्या, न्याय दिये च्रवलोय ॥६॥ | 
नवम उदेशे सप्तथतः वशं कीष बवलीकम, 1 | 


कि, हि कः 


श्मथे देतरता नं कियो, इत्ति विषे ए मम ॥ १०॥ 
वलो कम तु चरथं षमी, स्नान तथा ज विसेख । 
कीधो वलि करम शब्द करी चाया कारज सेख 1१६ 
जञाताध्येयने दसः सुत बन्दा नै हैत । 
नाग मूत यत्त॒ पूजका, गई सुभद्रा तेण ॥१२॥ 
इष्करणौ ये स्नान कर कषा पलीकमे जोय । 
ए वाय मध किण देवनीं प्रतिमां पूरा सोय 1१३। 
मीनी सादी दरयो, एहवी हतीज तेह ।. 
केरल वह अही नकली, पुष्करस्ी थी नेह ।१५। 
वह पुस्प गञ्च धृपर्णो, मास्य प्रसुख अवलोय । 
काठ जे मूक्या प्रथम, तेह अही ने सोय ॥१५॥ 
पडे नाग धर श्वाय नैः प्रतिमां पनी शमि । 
लावे वेश्म॒ नी बलि, पजी ्राषी ताम ॥१६॥ 
वलीकर्म पुष्करण विषे, -कीषो धुर श्रास्थात । 
ते ु्कस्णौ नैं विे,. किस देषनीं नति ॥१७॥ 


अली कम्मा धिकार क (५६) 
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॥ सीर ॥ 


मी पिता नै पाष, श्ाषेता नशया क्या । जाव 
शय्द मेँ तारे बली कम्मा ए पाठ दै ॥श्त 
वालि मही षट राजान, सममावा च्रावी तदा । 
जाब शब्द म जाने, वली कम्मा ए पार ऊ ॥१६॥ 
देषो मली भगवान, प्रतिमां नी केनी | 
श्रभ्ययन शरष्टम्‌ जान, चाख्यो ज्ञाता मे विषे।२०। 
वसीकम्ा नृ जांशरे, रथे कदे पूजा तो । 
ए जिन प्रतिमां नी मांणरे, के पना ल देवनीं ।२९। 
जो स्थापै जिन विम्बरे, तो प्रह्ली तीर्थकर छतां । 
पूजे तेद थचम्भर, घलि प्रतिमां किण जिन तीं २२ 
जिन प्रतिं नी तारे, मल्लौ नाय पभा की 1 
तो भावे सुनि पायेर देखी प्रणम के नदी ।२३। 
वलि अदी दीपे सहायः भावि जिन रक्ष थी । 
इक सो पित्त थायरे, जघन्य बाप थी नवि धे॥२४॥ 
त्या द्रव्ये जिन धर मारे, मरे जिन देकं नदी। 
वलि वद्यं दण सुदाय, तं लेस किम नहि सु २५ 
मलिनाथ प्रर माहिर जिन प्रतिमां पजीकेहे । 
तो द्रव्ये जिन पि ताषिरेः भवि निन बन्दै न किमरद 
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जो स्थापे छल देषरः मछिनांय परजा करी 1 
सुर सहाय सयमेवेरः किम न रर श्र वक्ष सपकतीर७ 
स्नान तण ज विसेखे, अर्थं कहे वली कम नू । 
तो दिया कृश श्रसपर, सह मप वसेत स्नाननू ९८ 
| ॥ दोह 1 
भगवती नवमां शतक मः तेतीस रे उदेश । 
जभा्ली मंजन्‌ घेर, सनाम्‌ वली कमं सेष ॥२६॥ 
भरलेकार कर नीकिस्योः जन घर थी हव । 
इण न्हावा नां घर विषे, केहवो प्रज्यो देव ॥३०॥ 
| देवा नन्दया जाह्यणी, वलीकमे मंजन गेह + 
तिश न्हाव। न धर कसो, पज्यो देव कहेव 1३९॥ 
दवितीय उपाङ्ग प्रदेशी चपः देवे एजवा जय 1 
पिलां न्हावा घर रिषे, वली कम रीषो ताय 1३२ 
इण न्द्रा नां धर चषि, किवो परजीयो देव । 
देव पएजदा तो हिक, जवि है खय मेर ॥ ३३॥ 
्ञाताध्ययनं सोल मं, द्रापदी मनन गेहं 1 
स्नान वलीकमे कौतुक, पवर श्चं परेद ३४] 
जनं घर छ नीकली. अगदी जिन धरं संय 1 
इतरा सुधी पाठ दै, देल विचाये स्याय ॥ ३४ 
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पटलां तो न्हदागो क्यो, पडे कष्य बेशिकम्म । 
पचे पञ्च पदस्या कष्या, हिष जयो ए म्म 1३६ 
स्ली जाति सभाव नम्र, है न्हावा बेह जह 1 
त्प न्दा नां षर विषे, फेहो पूज्या देव ॥३७॥' 
वेलीमं केर निन धर्‌ विषे, प्रतिमां पूजी ग्राय । 
तोवली कर मजन धेर, ते केदनी प्रतिमां थाय ।३८। 


॥ सरसो ॥ | 
श्रपात विलाती न्दायरे, कय वाने कम्मा पाहस्यां। 


ऋ ७ कि 


जम्ब द्वीप पत्रती मांयरे,किसो दव स्यां पएजीयो ३8 


`“ , ॥ दोहा ॥ 
कोशेक जिन चन्दन गयो, क्यो स्नान विस्तार । 
वली कम्प शेब्दजमूलगो, नथी तिं वधार ।४०। 


॥ अथ कोणिकजिनवंदवा गयो त्यान्हवा | 
नं पाट ठवब्‌ह सूत्रम कद्यो ते लिखीये &॥ 


कदे, थः 


नेयोर मज्मण धरे तेव एवागष्डद गच्छइत्ता परमन धरं 
भगएप्यविषरदर्चा सथु्ालाला एकलाभिरप्रे विचिच्च पशिर- ।' 
य॒शा ऊुदिमतते रमाशले रहा , पेदव {स शाणायाश्िरयश 
भवि चित्तं सि एहाणा पीठंसि घुहणिषण दद्धोदगेहिं गषोद्‌- 
हि पू्फादगेदि घुभोदभे ६ पुशारकरलाणग प्षरमल्फण बि- 
४ 
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नन्द ९ 


हए माज फपनत्य कोडयसएाहै बहुरि कस्माणागपवर्‌ मज्म- 
सुाकनाश पम्हन धुङुमालगेष काक्ाईय लूहियगे सरत धुर 
गीष चदणणु लिच्ात्ते भक््य घु पदग्ध दूदरयश सु सेषए 
पुर माका षरस्णग विलेवण भाविद्ध णि सुत्रणे काप्यप हार 
द्हार तिक्तरय पालंव परवमाये कदिदुत्त धुकय सोहे पिदधे 
चिज्म प्रगुल्लजे कल लयमप चह्य क्या भरण चरक्डगण | 
तडि यभिषभूष दाहय इवमस्तिसया युहिया पिमलशुल्चष 
ऊुडल उंञ्जाविय।खणे -१ उद दित परर हारत्थिय पएुरुथर इषव 
वत्यै पाललव पतंबपाण एदयुकय उत्तरिन्मे खाखमय कथग- 
सयख विपक्तपहार हाणदसा विमि तपति विश्य घु तिह 
विद्रढ शद्रड आविद्ध धीर व्ये {$ कुशा कप्परुलप्‌ चेष 
अंकिय विमूतिरए्‌ शरं सकोरट परलदामेशं चेशो षरिज्फ, 
भारोणं चङ चामर वासश्रीजयगे मगल जय सद कयाततोए १ 
णं धरा पटिगिल्ह पहपक र्त ॥ इ्दि॥ 


¶ सोरठ ॥ । 

वली कर्म शब्द जहर, एना जिन भरतिमां तरख | 
तो कोशक श्र्रिकरिदरः जिन वदन समय 
न किम ॥ ४१ ॥ जम्बुद्वीप एन्नती एमरे, भतश्वर 
नां स्मान चु, विस्तार कोशिक मरे, त्यां वली 
कृम्भा पाठ नदी ॥ ४२॥ स्नान तरथो जिश 
स्थाने, विस्तार पँ नवि वरणब्यु, त्वां वली 
कम्मा जाने, पाट देख निस्यय करो ॥ ४३॥ 





जलांजली रसु, स्नान करतो ज फो, कलाः 
| दिक भतसर स्नान विषेण यह ड ॥४७॥ते परे 
अवलोयेरे, चली कम्मा जे पाट मूःस्नान विषेश 
सोय, श्रं धमं सी इम कियो ॥ ४५॥ इ्तिकार 
॥ कषयं सायर, वला कम्म तं अह दचताः तञ पूजा 
अवलोयरे, इदां छख देवी सम्भवे ॥४६॥ ` स्नान 
विपेसखश होयर, वा पूजी रह देषता, उभय श्रये 
श्रचलोयरे, सत्य सम्य षदे पिको ॥ ४७ ॥ 


॥ चथ श्रसहेनाधिकार ॥ 
॥ दोह्य ॥ 

\ बलि कै भावक समकती, स्प्रार जातिनां देष। 

तास्त साक भद्ध नही, सूत्र विषै ए भेव ॥ ४८॥ 
1 हि मटै वली कम्मे ते, जिन प्रतिमां 'पूजंत । 
| परश लेवी शथे नर्हि, हिव तस उत्तर मंत ।४६। 

॥ सरटा ॥ 

भरसे पार नँ नागरे, चये दोय हे वृत्तिम । 
श्रपद्‌ पद्यं खना, साक न बहे देव नृं ।४०१। 

















(६४) (श ० वसग ज्र जरस ईजा भन्न ष्य 
पेते कपा प्रापे, ते पोतेहीज भोगै. । 
दान सना बृत्ति स्परे, एक अथ तौ इम कियो ५१ 
वलि पासंहदी धराये, चलविं सपकित अदि थी ।| 
तो नदीं बडे सहाय, समथ स्वयमेव हटयवा ।५२। 
वलि जिन शाक्षन मांयरे, त्यन्त मावित अ्राश्ता। 
ते माठ चरसहायरे, धर्थं दूजो इम वृत्ती मे ॥५३॥ 
तुनिगिया न धिकार उभय थे ये श्राखीया । | 
ताश्च न्याय चुव्रिचारर, चित्त लगाई समिला ।५४। 
दरूजो भ्रथे पदिव्छणरः समक्तित जव सेड पणा । 
प्रवर मल छण जां शरे यह भ्रवषय यण चादिजे।५९। 
ए खण खिडत थाप, तो हूते विराधक पातिमे। 
शुद्ध हां ख तायरे, थारीधक पद चासीयो ॥५६॥ 
जो पाखी नै नष्टैः जानं देका समथ नही । 
परं सहाय विन तेहरेः ता चलार्थोःनवि चले ॥*५७। । 
तो पिगि गरल खण तासरे तेह न गय स्वेथा 1 |` 
समित जन नी सशर चरसंड पणे सखी तिर्य ।५८। 
श्राप पडि शायर, छर सहायं वह नर्हा । | ` 
ए धुर थे कायर, उत्तर णं तेः जाड ।*६। 
सुनि घुर पिर सायर द्विताय परहेर्‌ म ध्यान वर। 
तृतीय. माची जायेर, चौय पिर समाय एन 1६०। 
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उच संस ए व्यार कष्या विचत्तण सुतै तर्ये । 
ज्यो.नकेैरे अखगारेेः तो संयमे मग नद्धा्श 
तिम भावक यदहः उक्त शंख श्रसदहायता । 
घुर षहाय वठेदेरे तो समभित मँ मेग नही ६२ 
सुत्र उकाः भारिर भ्रषबद मै -श्रधिकार पिक .1 
जाव शब्द म ताहि अ्रषहेञ्का ए पाठ है 1६३। 
तास भ्ये बति मायः एक इज कथो दै 1 
श्रापद सुर्‌ च्रसहायरे, ए रथं कीपो नथी ॥६५॥ 
क़ तीथंक प्रेर्ति, समद्धित सं अविल पशौ । 
प्र सहाय नवि चित्ते, उवदाई इति मेँ कषयो ।६५। 
रायप्रशेणी इत्ति, भ्रषदेज्णा नू थे जे । 
कापा अधिक पदेत्तरे चित्त लगाह्‌ साभलो ।६६। 
क तीथं प्रेति, सभक्त बं भरविचल पशो । 
पर दद्य नवि चिर, ह अरे इक हिन विहं ६७1 ' 
भापद शुर असदायरे यह धरये कीधो नथी 
छ वीक थ ताहि न चले एहिन भ्रयत्यां 1६ 
शानन्दा दिक सारे, ्रसहेऽ्मा। पाः कक्षो ति । 
ह उडी भरागारेः देवामिशग पमे ॥ ६९६ ॥ 
अन्य तीर्थानं धारे, तथा .देवजे तेहनां 1 


[3 ~ 
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नकर बन्दना ताहिरे, नमस्कार पिश नहिं कं । 
पहला बोलू नादिर, अशणा दिक देवृ नें ।७१। 
] अभिग्रह यह विरे, छ ददी चागस्त्यं । 
गज्वै चदिशर, तथा छटम्ब अदिशथी ॥७२॥ 
बलवेत ते प्रयोगर देष तँ परश्च प ।' 
छटप्व वहनि योगर, श्रटषी विषेज कारये ॥७३॥. 
| ए सट ते प्रकारे, अन्य तीयो दिक रहं मीं । 
बन्दे करि नमस्कारे, रशणा दिक दे तेहन 1७४। 
श्रापद उपै श्राय, रथव तेहनां भय थकी । 
बान्छै देव रशयेरः जारे साव तेहने ॥७२॥ 
| तसु समकित किम जायेर, समकिततो श्रद्धा घ। 
हिय षिचाो न्याये, शद्धा काम्यं जुवा जषा ७४ 
ह तं€ा बिन त्यागे, ए पिश यंश श्धिकायद। 
धकेरो वैरागरे, बतत साकडा नेहनां ॥७७॥ 
इ त्रशनां पलाशः कीधां सं भावकं दृशे । 
शतक सतर मँ जाश, दितीय उदेशे भगवती ७८ 
श्रनथं दह. परिहारः ए भस्म तत है। 
शथे तशो भगार, न्याय हिव तेद पणो ।८९। 
श्म ददम यहे चः भागान भालिया । 


-द्वितीश सुयगडंगेहर दवितीय उदशं देसस्य( = 
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प्रात ज्ञात घरं तेथे परिवासतं मित्र कास्थं । 
नाम .मूत यत्त हेते, हिन्पादिक भारम करे ।८१। 
धरये दंड पाहि ए श्री भरासीया । 
नाग भृत यत्त हायर, भ्रावकरे धमरे 1८२ 
धारणौनों तिहार, अकाले घन दोहला अथं । 
देषो अमय छषारे, हाता घुर धराराधियो ॥८३॥ 
कृष्णे पण॒ सुवितेखे, लघु बंधे कार्य । 
देव श्राराध्यो देख, अ्रतगड सांही कष्या ॥८४॥ 
चक्री भत खुसोये, देवी देव भणी तिथ 1 
न्ड दीप प्नत्ती जोय, घटम करि भाराधियो ८५ 
वलि सु्था छ गांणरे, नमस्कार सुरन लिश्यो ] 
ए भरत्यत्तही पिच्छ, बन्क्यो सदाय देवनूं २८६ |. 
वलि चज्छं भर्तेशरे, चक्षतणी एना की) 
इम हिमं सुर सम्पेखर, पूजे स्वाथे कारे ॥ 5७1 
शान्ति थु रि जाखर, चक्र रतन पएज्योकनां। 
खट सेड साधत पांणरे, अट्टम्‌ तेर कियाक्रै नां खट 
लवण स॒द्धियो देर इष्ये पिश ध्ाराषियो । 
ज्ञता साल भेके, उर महाय वंदे त्रिय !=&। | 
प३- एदिद्यशरे, दंव सहायज बान्छ्वै । 








~. -_-_----~ ~ ---~--- 
देत ) ॐ स हेर्मःा श्धिकार # 


समक्त तास न्‌ जा नं जायःश्रावक पर! 
जो सुर पज नाहर, तं खण थयिकेरे शरदे ।६१। 
नारद केरा पाये, दपद खता भरण्यां नथी "1 
ए शगद्े अधिकायेर, पिथ प प्रणमत करी ६ 
लाव शब्द माहिर, ष्णं पिण नाष्द भरणी । 
प्रणमत कीषी तादिरपिशं तथं रमकित नवि गई &३ 
्रदत्तही पदिद्याणेे, सम दष्ट ` ्ाककं तिके 1 
शीश नमति जाखर, म्लेद् नां राजा अते ॥६४॥ 
तिमहिज इस्ता कायर, श्रथवा सायं काररौ । 
रमे शना पाय, ते मागं चोकीकढे ॥९५॥ 
ते परै पदिह्याणर, परंडी थी नवि चले । 
दृद धावता जां, मूल श्यै श्रसदेऽमनु ।६६। 
वलि जे के दम बदिरे, घुर सदाय नही बहशो 
तो चौगीश्च निननां जा श्र चोय जच नदष कहे 
्ासश देय सहाय, तसं युर पटिक्मे पदे । 
वलि शेप्रुञे तायः पन केम चक्रेश्वी ॥६स्नी 
तथा. यती थका प्रत्यत, काला गोरा मखे 1, 
भंशमद दिक यत्ते, च्राराे र्ता मयीं ॥६६॥. 
ए लेते तो जोय, सहाय देवनं जवै ।' 
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® यात्रा अधिकार 9 (६ ६६ ) 


पूजे भैख शरादिः आवक पर्णीनेतदा । 
शीतला दिक च्रहछादरतुक लेसे न शरषर पणी९०य 
विशसं देवषहाये, सौीक शति बहता । | 
| सम्यक्त ता न नायर नही ज तराक्क पयो १०२ | 


॥ श्वि ॥ 


॥ श्रथ १२ मू यात्रा अधिकार ५ 
॥ दोहा ॥ 


याका भेद्चनादिर्नीः कखी केक स्थति । 
पिश ए यतरा सुतर्मे, ङी नथी जग नाय 1९॥. 
शतक ग्रराखं मगवदी, दशम उदे सार । 
सोमल पद्या वीर श्रते, भरन यात्राहि प्रकार 1२] 
हेमगव॑त स्यू याहिरैः थात्ना अधिक उदार । 
इभ सोल पथां श, उक्त दे जगतार ॥३॥ | 
जिन भवि सण धोभिला, 2 माह घुखकार । 
तप श्रशशशां दिक नियम, तेह भ्रमिभह सार।४। 
सयत वलि सञ्मायते' धमे कथा दिक जांश॒ । 
ध्यान आवश्यक श्रादि बर, जोग विपल पिदा 
ए धष कष्या तेने विषे, जयशा भरते -रसि नेह । 
ते माह यात्रा अदैः क्या पपर षच यह ॥९॥ 








[(७० र अय यन न््नगनाा ( ७० ) क अथ यात्रा अयिकार # 











पणममि 7.7 ह । १ 


$ 


पिश शग्रुंजय दिकं तशी, जिन यात्रा कदी नाहि ॑ 
देखोजी देसो उह देलो दिहा मांहि ॥७॥ | 


॥ सारढ ॥ 


बत्ती विषे हम वायर,, यथपि प्रम केवल पथ । 
श्रवश्यकरादि तायः बोल केक नदीं दै तसं ।८। 
तथापि तष-नियमादिरे तसुफएलनां सदभावथी 1 
तप नियमादि संबार किये एल ते शांशरी ६ । 

॥ दोह 1 


इमम पुप्फिया उपङ्के तृतीय ्रष्येयन मकार । 
पाश्वनांय भगवंत परते, सोमल् विप्र जिवार ॥१०॥ 
प्रन यात्रा दिफ एद्धिया, तप नियमादि प्रबृत्ति। 
पाश्वःप्रमू यात्रा की, पिण गिरीन न कथित्त-११ | 
ज्ताताध्यर्थनं पचमः सुति स्थाविस्वा एतं । 
तेह प्रत शुक पतिया, भरषन यात्रादि भ्रमत ॥१२॥ 
हे भदत यःता किती, शुष" पदे ए सर ।| 
क्यु थावस्वा पुत्र हम, ज युक ज्ञान उदार ॥१६॥ 
दशेन चासि तप वल्लिः ` संयम अादि दिचार्‌ । 
योगे यत्नी जीवनी, ए मुक यात्रा धार ॥१४॥। 


# अथ यात्रा थिका क्र (७१) 





इं पिण यात्रा यहही, ज्ञाना दिकनीं जो । 
पिख शेश्ना आहना, यात्रा न केही काय 1९१ 
{ उत्तासष्यन ख वारभेः हरकेशी प्रति सार । 
विष पृ्ठियो थांहिरे, छण दरद तीथं उदार ॥१६॥ 
पमं रूप मुनि द्रह क्यो, ` बह्यचयं अवलोय । 
तीये शान्ति कारीकद्यो, पिण भिरनं न कषयो भष १७ 
1 शेतंज्मे पव्वेए सिद्ध, सूत्रम इप भिरि स्यात । 
पिश ज्जे तीथ सिप, इमन कष्य गश नाथ १८ 
जागां श्रलाहदी जाशेनं, कीषा तिहां सथार्‌ । 
नन्दनीक तो खण धके, जोवो हिय विचार ॥१६॥ 
जीव रदित तयं वेयं, ते पररा नहिं बन्दनींक ॥ 
तो जागा बेदनींक किमःन्याय विचरो ठीक ॥२०॥ 
नाज खलाथीले कीः धास्योजे कोटर । 
| सूनां खला लार सहया चटि तेह गिमार ॥र१॥। 
इग्डी जे लाता तीः सिकारत्ाजे स्थान । 
काल केतले शेठजी, दोडी तेह दुकान ॥ १२३ ॥ 
हिव हृश्डी सिके नरी" तेह दकं जोय । 
विम शेश्ुना दिक पिष, जिन सुनि सिद्धा सोय 1२३] 


७ अ 


हिव ते पवत नँ विषै, हृररी तणुं ज सोय । 


धिकारख वासो नही रहो, वन्दनीक रिम दयय२३४। 





ह 
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| बन्द्नीके जो भिर हृ, त्तो तिश उपर सदाय । 
| पगद्यीधां चाश्वान, इ वेक श्रद्धा न्याय ।२७। 
दीप भरद नं विषे शोय समुद्र दिषेह 1 
सहडे सीधा सुर्जा पन्नवणा खलम यह ।९५। 
निद्यं येक सीधा तिश, शीधा सुनी अनन्त । 
| दध्र उववाहै ने विषै, भार्यो श्री भमवन्त ॥२६॥ 
इण लेते हु बंदा, चटी दीप अवधार । 
| फुन वे दधि प्रति बंदवा, स्यां ्ीषा चण मार२।२७ 
ते परै बन्दर्नाफ 2 जिन मुनि महा यश षार। 
| पिश स्थानक बेदनीक नरह" वाह न्याय दिचार।र्८। 


॥ इति + 
॥ भथ १३ मृ इकीशाहजार पपं 
तीथ रहसी ते श्रधिकार ५ 
॥ दोहा ॥ 


सूज भगवती मे कषयो, बीषय्‌ शतक विषह । 
शष्टमुदेशक वीर परति, गोयम्‌ भरश्न करेह ॥ १॥ 
जम्ब द्वीपनां मस्तर्मे ए अवशपणी. माहि । 
काल केतरु भरापसे, तीथ रहस्ये ताहि ॥ २॥ 


अय तीच धिकार (७३) 
जिन कहै म्बू भरत मे, एद -्रदशशपिंणी मत 1 
वषे सहस इक बीरा सुम, तीर्थं रदस्य तंव ॥२३॥ 
तीथं किनि केनः इम को प्रश्न करेह । 
तस उत्तर तीथे तीको" यागम सूत्र कहेद ॥ ४ ॥ 
वषं सल इक वश लग रहिस्य सूर ऽ्दर्‌ । 
वह द्मे ज तीथ यँ सत्र ्रथ सपेचार ॥ ५॥ 


॥ सोर ॥ 


तीथं श्रागम' धरि, भ्रमर कोष मे आआ्ियो 1 
तीजा काण्ड मारे, शात तवर्गे जाणषो ॥६॥ 
निपान आगम जह्रे ऋषि सेभ्यो जल शइ विि। 
ए चिदं श्रये विपे, तीथं शथ्द कषयो दिहा ॥७। 


1 छक्र ॥ 
निपानाऽगमयो तीथे मृषिज्ञ्टं जले ुरी ॥ 
इत्यमर तृतीय कारे थांततवर्गे ॥ 

॥ सोरडा ॥ 


तायं याद अवधार इम शरनकाम्‌ अस्य) 

डद नाप मकारः प्रथम साम णएञ्मासीयोषा 

[भि कक 
१० 


{ ७४ ) ॐ शय तीथं अधिष्टार छ 
ध शेक ॥ 
तीथे शाखे \ रो २यन्ञे पुराय तेजा ध्वतार यो ४१ 
ऋषि जुष्टं ६ जले मधेरयं ५ पये = स्रीरन- 
स्यपि 5 7 योनो \= पचे १ दशनेषु ६1 
प शविहेम अनकार्ये ॥ 
॥ सार ॥ 
विश्व केष माहिर तीथं नाम कषँ शाञ्च चं 1 
नव नामां मे तादहिरे प्रथम नाप ए पेखी ये 1&॥ 
1 शेक 1 | 


तीथ शद्धा ¦ ध्वर्‌ \ तचो ३ पायो २ पाध्याय५ 
मंघरषु ६ अवता ऋषि = जटंमःनरसी रजः 
खु च विशते) 





1 दिन्व चाचि चगं ¶ 

1 सोरड 1 
तीथे शान्च इम शेखरः कलयो मेदी कोए मेँ 
दश नामां मं देए प्रथम नाम ए परो प्रष्या 





ऋ थ तीथं अधिकार ( ७५ ) 


॥ शोक ॥ 


तीये शाखा ! घर २ त्रो ३ परायण नारश्नः ५ 
सखु च ! रवतत षे ९ जट ° पत्रो. पाः 
प्याय्‌ < न्नेषु ६० । 

॥ इति बेदनी थाव तवर्गे ४ 


॥ सोरडा ॥ 


यण तसम उत्तराज्कयणरे, बोल खनीसम बत्तिभं 1 
तीथे शब्दे वयश गणधर वा अनचन श्रुतः ॥१९॥ 
भगवरं वृत्ति मारे, तित्य मरणं मो अथे | 
तीथे प्रजचन सारे, इमहिक समवा यंग वृत्तौ 1१ 
तीथे मरवृचन सार, तेहना भ्रव्यति र थी। 
सष चीथं उ परिचारः तं कता दीर्थंकय ॥१३ 
॥ श ठका ॥ 

वरेति वेन सार सागरमिति तीर्थं परवचनं तदऽज्यविरे 

काशे सथः तीं तत्त करण शीलला तीर्धकरः 1 
॥ पदन अथे वार्तिका करि कृद द ॥ 

` तिरे तिणकरी ससार सागर इति तार्थं ते चीने करान 
शील पणा यकी तीर्थकर कारये, श्म भगवती नी दुततिमे नमो- 


(णर भि 9 मि प 








= ७६ ) # श्रय तोयं अधिक्रार # 


स्थुष भ तित्यगरा ना भथ कीया) इमान समवायेन जी बरात्त 
विपि लाखो; इदां तीय नाम प्रजरचनसूतरनु क्षुते पाठ 
श्रये स्प ुत्र साधू साश्तरी धाधार राद भर्ने भवं रूप सन्न 
श्रावक श्राविका नै भाषारे रहो डते चूतरीं तो भ्रायेयद्धै 
प्रन चतुिध सेध श्राषारद्धैते प्माधयने.चाधारनांकिषदी 
भकारे करी श्रमेदोपचार थकी सेने तीथं कदु वेदनं कारे 
वानु शील ते भटे तीथकर कारवे । 
$हां युष भथ भवचनने सायं कू ते मषचम रूप तोद बहून 


परण पतघने विषे श्शद्धंतिश हि सधनं तीय कदयंते मचचनद्पी 
तीययधीतण्लुद्र नथीते पर। 


॥ सारस ॥ 


तीथे प्रचन सार तत्‌ करण शील तीर्थकर । 
नपोत्युणं म षार रय प्रभ्ेणी बृत्ति में ॥ १४॥ 


॥ दत्र दीका ॥ 


^ 1 


तीर्यते समार समुदराऽनेनति तीरं भषचनं तद्‌ करण शीलाः 
सीय कराः तेभ्यः ॥ इति ॥ 
॥ एहयं अथं बार्सिक्ा करीईं कटै हे ॥ 


ये सप्तार समुद श्णे करी शति तीथं पमचचन सूत्र ते 
सूत्र तीथकर ना शोल यक्षी तीथकर, किये, इहां राय 
मश्रेशीन वृत्तिम मररचनतेभ्रागमनें तीर्दक्धुते भाणम 
[, 9, 9 1 =, मीं 





# दथ तीये अधिकार # ८७७) 





पी ता्थर्ना कता वीर्डिरद्धेवे मटि तीस्ययरनोभ्रधतीा 
कर किषो। 


॥ सोरडा ॥ 


पन्नवशावृ्ति मकार, पनर भेद भे तित्थ सिद्धा । 
प्रथम पदे छवा दास्यो हे ते सामल ॥१५॥ 
सुत्य प्रसुपके सोय, परम यरूण^ दध तेना । 
वचन विभल चचलायरे, तीथ किये तेद ने ॥१६॥ 
ते निशषार नर्हिं दययरे, तसु श्राधारए संघ इहि । 
तीथं कृषिये जोयरेः वा धुरगणधर तिहां कषवं ॥१७॥ 


॥ भन दीका ॥ 


+ £ ऋ ७ क @» 


चीयते दष्ठार छागे अनेनेति तीष यया भदस्थित सकत 
जीदाजीचादि पदार्थं पर्पकरं पएरमशुरू भीत वचने त 
निराधार न दाति इति दाधार हषः मयम गणषरो दा तस्मिन्‌ 


9» ©, 


उत्पन्नाये तिद्धासञ तीथ सिद्धा । 


॥ एदल चरथं वात्ता करीहं 


विरये सप्तार एागर श्य करी इति कीच यधावात्थिव 
सकल जीव अजीदादिके पदानां भ्पक प्रमशुरूनां कष्या 
वचन्‌ तेहन साथे किये भरने ते परम गुरूनां बचन रूपं तीं 
ते भाधारविनान वे एषते सेषं ब्राषारदधिते मथी सवै 
तीथ कदिने अया भयम मणपरनं तीर्थकर ते सथङ्प्‌ 


= ७८ } # श्रथ तीथं धिकार * ` 
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तीथन विष ऊपना न तिद्ध थया वे तीये त्िद्धः इदां पणि 
प्रभयुखूते वं, धकर तेनं बचन ते भागम तहने तीथ कषयो, 
परागम भषार वनानु ते भराषार पाटे सघत वथा मयम 
गणधरनं तीथ कश । 


॥ सौरा ॥ 
भ्आदश्यक नियतिः तास श्रये मे भाव्धी .1 
तीथं प्रवचन उक्तरे, समथ करोधादि जीपवा ।१८ा 
॥ अत्र टीक{ ॥ 
शद माव तीं मोषादि निग्रहं समर्थं भवनं मेष शृते । । 
। ॥ एषु अथं ॥ 


इहां माव तीथं कोषादि निग्रह सपय भवचन चुन हीज 
ग्रहण करिये, इहां पिण भवचन सवच तीय कषा । 


॥ सारा ॥ 
इत्यादिक बहू टमः तीथं सूत्र मणी कद्यं | 
ते तीथ प्रवचन तारे, रहिस्ये इफ वाश सहस वषं १8 
प्रचचन तीथे सोयरे' संघ श्राधरे हषं कडा । 
ज्रिण हिक बेलां जोरेद्रम्य लिगी च्राधार दषे ।२०॥ 
जदं को प्रशन करतरे, सुनिना शश निन जवं । 
भगं सत्र क्रिम.हृन्तरेः तसं उत्तर हिव साभल). २१ 


























८ श्रथ तीथं च्रधिकार क ( ७६) 
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धुर उदेश बवद्यर, बहु शुत बहु च्रगम मरय । | 
द्रव्य लिङ्क ने धारे सुनि भरायश्चितले तिण करने २२ 
इहां द्रव्य लिङ्गी ्।धारे, सूत्रागम श्री जिनकष्या। 
तसं श्रद्धा श्राचारे' रुद्र हवेते तो जदो ॥२३॥ 


॥ वारिक! ॥ 


व्वदार उदये पहले क्षो साधूनां रप सहित मेप धारी 
वुशरूत वहू भागमने जाणते कनै साधू भालोषणा करै एदु 
कथे ए भेपध।रीमिं भरःधार बहु श्रुत बहु भागम क्ोद्धितेमाट 
तुं नतद भेतद्धुं शास्नां भ्न शुद्ध नाण पएणोते श्रुत 
प्मागप द्प तीयेनूं श्रम सभवत मारे किण हिक काले चतु- 
विष सेव न द्वै तो स्थिलाचारी नै आधारे भवचन रप तीर्थं 
न भ्रष्ठ इवे पदं तेमादिये छै । 

॥ सोरडा ॥ 
वलि ववार कथित, बह श्रुत अगम भयु । 
भावक पश्चा्छत्यर' सुनी श्रालोवे तिशकने ।२४। 
इहा ग्रहस्य घाधारर, बहृश्रुत श्ागम जिन कंष्या। 
तख सवध व्यापरुएतो एथ हे जरो ॥२५॥ 
+. क, । ऋ १७ चि, च, क 

अथ स्प अवलाधर जाश पणे जहृद्धं । 


ते निष है सोय, सूत्र तीर्थह ने मीं ॥२६॥ 
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मित्थ्या दृष्टी देख, देश ऽग `दश धवे धर । 
उच सपेखरः नदी महि निद्धल्ल उयो ॥र्अ 
4 मित्थ्याती अधारः सहां भरम्‌ पष अ्रसीया । 
शद्धा ताश श्रसारेः ते तो धुर्‌ धाश्च च्रहे ।२८। 
इम हि पवर्‌ धरे, किण वेद्यां सुनि नहिं थया। 
द्रव्य लिग्याद्या धारेः सूत्र रूप तीय इहं ॥२६॥ 
† सघ धराक्रे जेर सूत्र रूप ने तीथ ते। 
निरत नद्य दीप्र वेषे सहत इकवीश्च तग ३० 
कदी संघ श्राधारे, कदही अन्य थाधार हवै । 
। सूज्र तीर्थं खकारः वषे इकवीर हजार लग ३१ 

4 कोई शे चिदं विध सं, तेह भरी चयं कदू । 

तसं घाधार स चग एवच तीथं ते भर्या ॥३२॥ 
प्रिण प्रबचन सु प्रश्चसरे" दव्य लिङ्गी श्राषार्‌ तसं 1 
तीथे तसोज शरशरे किम कद्िये!उचर तसुं ॥३३॥ 
परशेडद मये रिख्यातः शत दूज उदे धुर । 

पारगमन यजाते, त्त पएचसाय ज दसय ।२४। 

| मुख बचने फरिन्हालर, मरय परित १ रासीय । 

सुनि श्रणशण विन कालके तिक पराथेडत खत्छ॥ 
बाड मयं न बारे, मुख्यं वचन करि न कष्या । 

चारधस्णःविन पारे, भरती न्‌ काल षत २५। भरसंयती नां गा शक [३७। 





कर दथ तं अधिकार "नु तह्-- *+ } 
पूरण तापशं वादिरेः षालै जमाली तामली । 
वारमर्णरमै नादिर पिश बाल मरण ते जाणवो ३७ 
सुख्य बचन करि बार बाल मरणं श्राख्या प्रभू । 
तिम तीथसंष व्यार, सुरुय बचन करि जायवा ३९८ | 


$ क ५ 


परित मरण पण दोर, सुप बचने करिनिं कष्या । 
तिम विहं तीथ जोयरे, सख्य यचन करिजाशवा ३६ 


॥ एिज श्रथ'दातिका किं कहै है ॥ 


भिम भवती धातक दूसरे उदेशे पसे भुरूय वचने करी 
बात्न प्रण वारा.मङ्रार नो कष्लो घ्ने भअक्तयती भविग्ती बारा 
भकार विना बालत मरनाय ते पिश बालन मरण हीन छ, 
तथां तामसीं जपासी पयुख नो वाक्च मरण हीन छैपिशिःते 
बारा मे नथी कषयो ते पिये बार भरक।र. बाल भरण मुख्य 
बचने करी नाशावो, वा वलति परिड्त परण वे भकार कष्या 
येकं तो पादोपगमन दनो मत्तपचखाण ए पिश भूख पर्ने 
करी कशा, जे साधू सथारा विना भआराधक पद पायो तेपि 
परिद्त प्ररण दिन छै निम श्रवानुभूति तथा घुं नत्त युनी नौं 
सथारो चास्या नथी ते भरणी भतत मंवाखूयान पराद्ोप्गमन तो 
नथी पिशा. पाणेडतत मरणा हिज ट भ्र पादोपगमन भ्त पञ्च. 
साय एवे भेद पडत मरण कल्या ते युरूय कचन करी जाय 
वा, तथा. अराधना ज्ञान वर्मन चारिक ए तीन भकारनी भग 
वती शतफ ठ मृ उदरौ दशमे की ते पि शुरू वचने करी 
नामी, अनं वाक्ञे तिम षदे शरुतं ते समाक रदित 

1 
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भने शील छया साहित ने देश भराषक कष्टो तिरा धृत्तीकार 
क्षो ए वाल तपस्वी घोढो भ्र सुक्ति मार्ग नौ भारावै ए 
वो भर्थं कियो द्धि निम ज्ञान रहित शीत सदित बाल तपली 
- | भोक्त माग नौं भ्र भारापैते देश भराराघक छे पिश तीन 
प्माराधनां मे नथी तिप द्रन्य लिद्धी नें भाधार भवचन सूषरते 
तीथं नौ अश सभे पि ते च्थार ती मे नथी। 


` ॥ सीर ॥ 


वषे इकीस हजारे तीथ रहस्ये न्याय तयं ! 
एम संभवे सारे, एन बहु श्रुत कटै तेह सत्य ४० 
वेषे इक वीस हजारे, तीथ रहस्ये इम क्यो । 
पि चिं तीथे सार, रहस्ये हम आस्यो नथी 
ते मरै अवधार तीथे प्रवचन सूत्रे । 
केदहि तेष धापा, द्रव्य लिङ्खी ्राधार कदि ४९ 


। दोहा ॥ 


सूत्र भगवती नीं पवर, मम रत जोड विषह । 
वलि कमी तीं न्याय फल, ते इरा हण करेद०३ 


इते ॥ 


त अथ श्रगमा.अयिक्षार # (८३) 


॥ अथ चौदमु गमा अधिकार ॥ 


॥ दोहा ॥ 


पंच भर्ने चालीस मे, जे चहं शर्ण विचार१ 1 
नाम भक्त प्रज्ञा बलि, फन परनो सेथार२ ॥९॥ 
जीत कख पिंहनियक्ती ५. प्नताण कख ्वलोय। 
ए खट नीं नन्दी पिष, साख नरी ढै कोय॥ २॥ | 
महा निशीथ विषे कल्यं दितीय अध्ययन ममार । 
क लिखत दोष देवो नही, तसुं कारण अवधार ॥३॥ | 
एषिक महा निशीथ म, किंहांयक चदं शीलोग । 
किदां शोक किहां घत्तर नी, पंक्ती उंली प्रयोग ।४। 
| कि्ंयक पानों द्धं ही, किषहां प्त्रे तन ।| 
गस्यो गेय इम चादे बहु, इह पिष कहं चीन ।५। 
वालि कष तृतीय चध्ययन मे, ए पुस्तक पहि । 
चट इक फनाथकी । बीजा पानो ताहि ॥६॥ 
तेमटि ए सूत्रनां, च्रालावाः नः पमेह 1 
तिहा भण हार सुतरां तणा, मं भण चिस्यु वे नेह ।७। 
दोष न देवो तेहन, शह संड थह एह । 


प सख्या खाषा वलि, जीव उदेहि जदह ॥ ८ ॥ 
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हरी, मदर निज मुतिकृरी, , साधी विष्युंन. ताम 
मकं महा निरश्शीथ मे, बलि अन्य ध्राचाथ्ये नाष ₹ | 
तिशसू महा निशीथ पिण, इहलाशो हे एह । 
सवे मूलगो नहि र्यो, निषुण विचारी लेह ॥१०॥ 
पेषश्या खट तेह मं, काईक क्क बाय । 
शरदस्‌ न मिले तेहवच, किम मानीं जे ताहि ।१९। | 
दीका वचृरथि दीपिका, भाष्य नियुक्ती जाश + 
किण करी दीसनथी, तिणसूएह धप्रमास॒ 1 १२। 
एफादशने अगथी, पिल्लता बचन यनाय । 
सवेमानवा योग्यः पना प्रयु पिदाण ।१२। 
धुरं बे रग नीं इत्ति जेः शीलाचायं किध । 
च्यभय्‌ देव सूरं कपः नव अरम दृत्ति प्रसिद्ध । १४। 
फुन अभय देवे पुरं स्वी? प्रथम उपाङ्ग प्रवेष । 
चैर सूरि विरचित इत्ति निरषलिया श्रुतस्वष्‌ १५ 
ष उपाङ्ग थर दनी, मलया गित जाय । 
देमाचाध्य इत्तिकरी, चदधयोग्‌ दारनीसौय ॥ १६॥ 
ही भद सूरे करी, दश्चषै कालिक श्रातते। 
भाष्य अने वलि चिपिण' परषांचायेङृत्त ॥ १७॥ 
तिभ ए सरन नविकी, "पवा वध्यं नोय ।| 
विशं तिश नमानीया, एद दीसे सोय ॥ १८८ ॥ 



























, # दलं चसिका धिकार # (५) 


चेष शया ष्तीसने, मानणं योग श्ारोम्य । 
एही पिलता चन्यपिणःहे सुक मानशयोश्य १६ 
॥ इति वैतालीस बत्तीस भगपाधिकार ॥ 


॥ रथ परनरम मुख वेस्िकां धिकार 
॥ दाहय ॥ 


हमृति नै चायो, ` खगा रणी ताहि । 
मुहपोत्तिया इ करी, सुख बाधो सुनिराय ॥ १॥ 
तेसुसखकहियै केम, उत्तर ॒ तद अवलोाय । 
नोकतर्णो ए साम सुख, न्याय विचारी जोय ॥२॥ 
दुगीभ्ध चवि नाकर्ने, तेमटि सुिषार । 
नाके बाधवा नौ की, रणा सृगा जिषार ॥३॥ 
ज्ञाता चभ्ययन धास, इगेन्ध भ्याप्यां ताहि 1 
खट राजा सुख दंकीया, ते दुगेन्ध नाके श्राय । 
जाता सवम शअष्यनमे, दुग॑न् ग्याप्यां न्ह्यल । 
सुख शंकया आख्याति, जिनच्छषने जिन पाल ४ 
ज्ञातां अभ्ययन बास, जे जित्त शश्वराय । 
सुख दके इम भरासीया, इुगन्थ व्यापि ्हाय।&। 
संन श्रवयबर नाक, ते नाक भगी सुखस्यात। 
वारुन्याय विचार रै, घमो सुधश घुनात 1७। 
(1 











| सुख बस्िका अधिकार # 


( ८६) 


हाट इड नाक एन, च्ञ माल निलार । 
सुलना श्रस्यव ते भणी, खसकाहिये ख विचार | 
| धुरशङ्ग श्रथम अर्मयया मे, दित्रीय उदेश उदेत। | 
पृथिवी वेदन उपरर, श्रष पुरूष दष्टन्त । ६ । 
पगसु लेह चिश्लगे, तय दा्रिशत्‌ ` स्थान । 
भालाक् भेदे वलि, सदमे दै जान ॥ १०॥ 
तिं देटहडबदी नाक न, धांखजीमनें दन्त । 
गाल निलारयरकण एन, ज जश्रा नाय कथन्त ११ | 
एसुखमां श्रवयव कहवा,ःपिण सखो नकद्यो नाम। | 
ते मदि ए सह थी, सुसं किये ढे ताम ॥१२॥ 
दश्च अल सुल कहो, नव सख नोस देहद। | 
श्बुयोगः दास्‌ भाकियो, देखो पाठ विषे ॥ १३॥ | 
लाटी ले कर, दाद श्रांणल जश॒ । 
नाके होद ने हडवदीः ए खम तशु पमाण॥१५॥ | 
गयोचाय ना शिष्य, सुखनं विष विकर ।| 
मृद्टी कैरकहया प्रम्‌, उचराभ्ययन ममार॥ १५॥.| 
घुख.नो देश्च निलाह ढै, ते निलाड ने सुख स्यात +| 
मृटी; ललाट नँ बिक प्रत्यत्त ही देतात ५१६॥ | 
तुम हप खर्ज कल्यं, जिवति मृहरी ललाः । | 
निसवाशेयः दिक ने विरे, प्रसुली चर्या पाठ।१७। | 








# भख वसिका अधिकार # ६७ ) 


तिमज मृगा सयौ तदा, नाक भगी सु स्यात । 
ते दुर्गन्ध प्रति यलवा, पेखो तन पस पात ॥ १८॥ 
कर रासै मुख वश्चिका, जं तीखो उपयोग । 
तो पण सरि ्टकावतस्, नहि सुमा संच प्रयोग १६ 
तीसो नहं उपियोग त्सं, जतना काज छजोय । | 
मुख बाप सुल बलिका, तो पिश दोषन होय ॥२०॥ 
सुख बै दोर करी, कोई कहै किहं स्यात । 
] शांचृजी साच कष्ट, साच्‌ प्रश्च जातत ॥ २१॥ 
नहि तालो उपियोग तद्ध, सुख बधि घुधिचार । 
वारु नीं नतना सशी, पि नदह दै भृङ्गा२॥२२॥ 
सड तशो जे माधि गणी देवाद्धि सेवाद 1 
भोगवशो शृली गया, सद्या भायो याद ॥ २३ ॥ 
जाशयो इद्धि दीणी परी, लिख्या सत्र यख गश । 
वीरं निवा गयां पठे, नवय श्रस्ती वाथ ॥ २४॥ 
तिम तीखो उपयोग अतिः रहतो जाये नाहि । 
डोर सं सुख रिका, वापे ढे सुनिराय ॥२५॥ 
अश्चणा दिक प्रति बहिस्ता, पोती करतां सोय । 
अन्थ साघु परति धामतां चर्चा करतां नोय ॥२६॥ 
सने न कास्यं भलावर्ता' इयादिक घु प्रयोग ] 
सुखकाभ्या विन किमरहे, शति तीखो उपियोग ।२७। 


(ष्ट 9 पुर नलिन त्रच र 

"तिश घ यत्तना कासे दो घाती तोषं । 
भख षाध सुख दश्चिका, चोरं कार्ण नाह कोय २८ 
जादे के डरो किदां कषयो, तसं किये इम बाय । 
कान्‌ निषे घलि तिका, किष सूत्रे मादि ॥ २६ ॥ 
सुख बपे शरे करी, तख. करे निन्दा तात्त । 
कुन वधुवि प्रगटए, श्रा किघासूत्रनीं बातं ० 
तकं फ दोरा तथी, कटै किंण सूत्रं स्यात । 
कान वधाव तेहनी, क्यूं नहि पू बात ॥ ३१॥ 
मोर पए्रच्छनां देश भ्रति, . धाली कय भर । 
उदक थकी दट्थां थका, भरले तेह तिंवार ॥३२॥ 
इम नित प्राति वह खपक, कग वधाय विशेख । 
इम पाले मुत ब्चिक।, फिसा सूत्र परं लेख ॥३३॥ 
कहै बचन शुद्ध यतना श्रथ, घालां कश ममार। 
तो डोर पण यतना चथेः न्याय पसि धा१॥२४॥ 
उदक तशां धट न त्रिष, देरी बरषे तेह +. 
करा सत्र पे ते कय, दखोजी नित. देह ॥३४॥ 
तथा तपंणौी प्रव जे, री बंपै तात । 
तेकिंश सप्रे ाप्रीयो, जेष हिय त्रिरा ॥३६॥ 
कम्वर दिल्यणा नी करः तसं डोरी, बधिय ।| 
ते प्रि किण स्प्रैकद्यँ' न्याय विचा लेह 12७1 
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# सुत विका अधिकार # (८९ } 


वास सीणा बपिता, देरी धकीन जनोयं । 
ते पिण किण सत्रे कद,-उत्तर अपो मोय ॥३८॥ 
वालि चिरमली सूत्र मे रती श्री मगवान । 
तद्डोरी बाप तिका क्षा सूत्र मँ जान ॥३६॥ 
पुस्तक न प्रय तथे पडलरि पषिदास । 
डप बधि है तिका किस सूत्में बाण ॥ ४० 
वसति लेखणा शसवा, कलम दान कषायं । 
री बे तेह नेः फिसा सूर सहयं ॥ ४१॥ 
लिखवारी प्राय तसेः शरी प्रपि बापेह । 
किष सत्र मंते कष्य लो तसुं लखे ॥ ४९॥ 
तथा लीक पाना तशः हेपी थी पडेह । 
फायया नी पादी करैः किसा सूत्रम तेह ॥३॥ 
कर्ण मँ पग प्रसुखः पये शंप दे । 
टोरी बाप तेह ने, किंसा सूत्रम लेख ॥ ४४॥ 
गोरे दोरथां थकी, पात्रा बपै तेह । 
किष सत्र माहीं कषयो, उत्तर भाप एह ॥४५॥ 
डारासं यह पोतिया बाधे जया काज । 
तके करं तद पू ए, इतला बोल समाज ॥ ४६॥ 
कहे चष्ट पिर बरभ्यां रटे" ते किण पत्रे स्यात । 
तो एक पिर बांधे तिका, फि॒ सूत्रे भवदात ।४७। 
























| सुक बिक अधिकार क्र 
ते पिश किणी सिद्धान्त म, माष्यो नदि मगवम्तश्८ 
श्र पोर ष्या थकां, दोष घों जो रीय । 
तो एक पोर बाध्या थका, दूषण थोडो जोय ॥२६॥ 
जो एक्‌ पोहर बरध्यां थका, दोप नहिं है कोय । 
तो राट पहर बाप तसु, दोण किण विष दीय ।९१। 
होरे घाल कथ मे, तेहन दोषण दीय । 
तो कण्‌ विष सुखवाक्चिका' घास्यां दोपण नोय ।५५। 
जो कशं विषे मुख वाश्चेका, घार्स्यां दोषन कोय । 
तो डोरो घाल कयै, तो पिश दोप ने होय ॥५२॥ 
कोई हे सुख वश्चिका, अष्ट पिर लग एद । 
बाध्यां कफ मे उपने, जीव असंष्धित जह ॥ ५३॥ 
तो सुनि ्रज्मा तञ्च विषैः थयो यम्बडो कोय । 
राधि शषिरै उपै, परमे दपि सोय ॥ ५४॥ 
जीव ससुच्िंम ते बिष, उपने तिर लेख । 
पाटरि लागा रहै, रुधिर रापि सपे ॥ ५५॥ 
जन कहै तनी गे थी, जीव न उपज धाय । 
तो कफ मेँ किम उपने, एक ससो स्याय ॥५६॥ 
पटि जीव न उपने, तो कफर्नी क्यं ताण । 
संममो जी समो दण्द, सममो चतुर छजास ।५७। 


बसांण मे इक पाहि लग, कणं घाल बाधत । 


# भुल बस्िका ्रधिकार कै ($) 


तद असर्ग सुनि तर्णं, इक विध त्रश सबद । 
रजुश्ववा न बण फन, अज्र वे मेद ॥५८॥ 
ए तवु भ्रषञ्ाई विषे, मुनि ज्मा न ठ्दाय । 
निज निज स्थानके विषै, कवी नर्द सर्माय ५६ 
ए तत असर्माहै विपे, सुनि यन्माने ताहि । 
देषी लेवी बची, कसे माहि माहि ॥ ६०॥ 
पवहार पेर सतति मै, इम भाषी प्रु बश । 
शसो जिन बच च्रास्था, चमको मती सनाा॥६१।॥ 
तबु सलम वष न चिप जो जहु उपजेह । 
तो माहं माई बचर्णी, तसुं भागा किम देह ॥६२॥ 
जो उपाहे मुख बोलियां, मन भरे वायु काय । 
तो वेलांण मे सुह बश्षिका, ते गंप किणन्याय ६३ 
पक देशी वरजी प्रसू, वायु म ्रपिकार । 
दशवे काल्ञिफ दखल, ठथं च्रष्येन ममार२९९॥ 
सुख न वायु करि मरः वायु जीव विचार 1 
दशम शङ्गे देखलो, पाहिले आश्व दार ॥ ६५४ ॥ 
सूत भगवती ने च्वि, सोलप शतक ममर । 
दवितीय उदेशे भातीयो, किए ते पिका ॥६९॥ 
शक उघाडे सुख लवे, भाषा सावद्य सोयं । 
(हस्त बच सुल दे वदे, निखष्‌ मापा दोय ॥६७॥ 
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बत्तिकारं इभ. भाकीयो, जीव सरत्तश सोय | 
निरखध भाषा जाशवी, अत्यासवय होय ॥६्चा 
विङ्धन्द्री नां परज्मत्तगा, पहना स्थानक जह । 
ते घुर्लोक विषे नथी, प्नवणा दवितीय पदेह ।६६। 
धर्म सम्बन्धी वात्ताः करै शक्र नेहवार्‌ + 
बोले युत दांङी तदा, ते निखथय बच सा२॥७५॥ 
संसारिक ने वात्ता, कै शकर जेहवार । 
बदे उधहद मुष तदा, ते सवय वच धार ॥७१॥ | 
तिशं कार्ण वायु तशी, दया श्रथ सुनि गज । 
सुल बे यह णेत्तिय, पिश श्रवर मदि दै काज ७९ 
॥ इति ॥ 
॥ अथ सतरमं स्याद्यद अधिकार ॥ 
॥ दोहा ॥ 
रं कदे सगवंत न, स्यादाद मतं जोय ।| 
एश्चन्तिक किवं नदी, तसं उत्तर श्रवलोय ॥ १ ॥ 
स्याद कथंचित नाव किण ही प्रकार रेह । | 
वदू किवं वादतः स्यादयाद # एह ॥ २॥ 
किये किी प्रकार करि, ते स्यादराद कादिवाय 4 


त्याय कहं दं तेद नो, समिलजो चितयाय्‌ ॥३॥ 


रं 


अथ स्याद्द अधिकार * ( ६३) 


























@ शे अन्न णहे 


सूज मगवतती नै विषे, शतक्र सात म सोय । 
दवितीय उद्देशे भाखीयो, जीव प्रभ्र श्रव लोय॥ ४॥ 
किशीं प्रकार करि भ्रमु, जीव सास्ता स्यात । 
किया दही प्रकार चषास्वता चाख्या री जगनांय % 
रभ्य थी तो साता, भाव थकी खु विचार ।|. 
श्क्षाखता प्रमूजी क्या ए स्याद्वाद मत सार॥६॥.| 
सूत्र भगवती नँ विषै, शतक चौदमे सार । 
ठयं उदेशे भाखियोः परमाशु भ्रषिकार ॥ ७ ॥ 
कल्यो परमा. सास्वतो, किणी प्रकार करे । 
किशी प्रकार च्रषतास्वतो, हिव तस न्याय करे ॥ ८ 
द्रव्य थी तो सास्वतो, परमाण प्रति स्यात 1 
ने भिटेपरम्‌ धश पणो, किया ही काल विख्यात ।६। 
वणादिक ने परमेव करि, थसास्ता श्रवलोय । 
स्याद्वाद बच एह दै, न्याय र्ट करि जोय ॥ १०॥ 
बृहत्सख माहि कृष्य पंचयुदेश मार । 
प्रथम पोहर ्रशणादि प्रतिःषदिरीने श्रय गा२।१६। 
तुयं पाहिर रसी करी, ते श्रशणादि प्रतेह । 
मोगवशो कल न, सुते सभये एह ॥ १२॥ 
गादा गाढ श्रात॑क करि, तुयं पिर म तेह 
भोगवणो कले तं स्याद्वाद बच एह ॥ १३॥ | 





({ ६ ) # श्रथ स्याद्वाद श्रोधकार 


प्रथम पिर बहरी करी, कारण पहियां ताहि । 
रत्री विषे जे भोगे, ए स्याद्वाद भच नाहि ।१४। 
तुय पिर भाज्ञा कदी, नि र्नी आज्ञा नाहे । 
तिश सं निश ना भोगवै, कास्ण पिया ताहि ।१५। 
दवितीय उदरे ने विषै, वबृहकल्परे गंहि। 
जल वा मदनां घः तिहा, रहं कखे नांदि श्डा 

श्रन्यस्थान न मित कदा, तो इक बे निथि जाश । 
रहितं कसे भ्रम क्यो, ए स्याद्याद पहि दा ॥१७॥ 
तिश हिज उदे आाक्षेयोजे ्रासी निशे मा । 
दीपक वा घथि बले, तिहा नरि रहि व्र ताहि ।१८। 
नो भ्रन्य जगां नरि मिचै, तो इक बे निशे विणस्यान 
रहिषृ कय प्रम क्यो, ए स्यादाद वच जान ११६।॥ 
सुनि सषद् सी तण करिवो बच्छ स्वाम । 
सोलमां उत्त भ्ययन र्मे, बालि बह सूत ताम ॥२०॥ 
बृहत्ख द्टे कहु, नदी प्रषु थौ बार । 
श्रज्मा प्रति कटि सुनी, ए स्याद्द मत सार ॥२१॥ 
ग्रहस्य पुष्प वा सी भयी, नदी प्रमुख थी जोय । 
कटि सुनि पच पह वृ, स्यादाद नहिं कोय ॥ २२॥ 
दशै कालैक देखस्यो, ठयं अध्ययन मकार । 
साधव उदक नाह सष्ठ, ए जिन श्रान्ता सा९॥२३॥ 





प्य स्माद अधिकार > ` (५) 
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बृह्षसप तीन कषयं, विहार कार्ण थी जाय । 
नदी उत्तस्णी भरमूकदी, ए स्यादाद बद्‌ होय ॥२४] 
परणन्त कटे सुनि भ्णी, साषेतोदक अवलोय । 
मोगवशु प्रभू एह स्याद्वाद नहिं होय ॥२५॥ 
उत्तशष्ययन कथा विपे, प्रस्थिह द्वितीय प्रतिद्ध । 
मन्त कष लक शिष्य, सचितोदक नहि पिद्ध २ 
सत अष्टादश भगवती, दशम उदरे दष । 
पदो सापिल प्रमू प्राति, ज स्यु हो ठम्ह एक 11२७] 
तथा तुह सतर दूय ध वा ्रत्तय ठह होय 1 
फन स्पृ न्य छ्ये ठुम्दे, अव स्थित वुष्ह जोय २८ 
कै ठुम्द अनक सूत फन, भावं भविक अव धार्‌ । 
वीर्‌ भशी खट प्रश् ए, सोल या सार ॥२६॥ 
वृति कारका तव प्रस, स्वादाद्‌ भरति हाय । 
सवे दाष गाचर रहत, धवि लनी काेवाय॥ ३०॥ 
इक पणि हृं चू सो पिला' यावत बलि अनेक । 
मूत माव मावी अपि, हंद इम क्यं पेष ॥ ३१॥ 
क्‌ अय व्र इत कद्ुः जाव मविक हं सोय । 
प्रु कदरम्याथं करी, के पिश दु षवलोय ॥ ३२॥ 
ज्ञान दशन केर दाय हुः प्रदेशाथ करि ष्टाय । 
अपय ह अम्य अपि, अवे स्थित पण याय ।३३। 
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श्ननेकं .मूत' आवी चपि; हं उपियोग केरेह । |. 
न्याय सहित उत्तर छतर, स्यादादं बच एह ॥३४॥ 
इमज थावस्वा खक प्रते, ज्ञाता प॑चम्‌ लेह । 
इाज पाशच-सोर्गिल प्रतै, पुप्फिदा विप कहेद ।३५। 


| सह दोषं करि रदित ठैः स्यादराद बच एह । 


श्व ~ ~ 


पिश दोषश कर सहित बच स्याद्वाद न केह ॥२६॥ 
परवीपर अविरुद्ध बच, स्यादाद परति माहि । 
पिश पूरवीपर षि वच स्यादाद वच नाह ॥३७॥ 
इत्यादिक प्रमू श्राया, किणि दी प्रकार कद । 
नित्य धनित्यारिकजिकेः स्याद्द बच तेह ॥३८॥ 
पिश त्यो किण ही प्रकार करि ङशील पर नाहि षम्म। 
वालि नहिं किण ही प्रकार करि शील विप श्रघं कं 


| श्रज हिन्साकषिकि मे नरी किण दी प्रकरे षरं । 


किण दी प्रकार वपे नही, सेवर यी ्रघ क ॥४०॥ 


किण दी प्रकार है नदह, साव म षमं.। 


| कश ही प्रकार वषे नरी, निखद वी.्घ कमं 19९ 


[क्वि दी प्रकार हवै नरी, जिन चान्ना' षिन परमं । 


किण री प्रकारनहीं वपे, चान्न थी अपकर्म ॥४२] 


# विषवाद्‌ अधिकार श्च ४ ( ९७ } 
॥ अथ १७ भ विषंवाद ्रधिकार ॥ 
. " ॥ दोह ॥ 





को केह विषाद पतः प्रभू नौ समयं विवह । 
किण सुतै वच उ कु, किं चन्यथा तेह ॥ १॥ 
किण सुत्रै वचने ऋष्यो; ते पच धन्य सूतेह । 
विकटे ते विर्ष्राद. करै, उत्तर तापर खश ॥ २॥ 
] शखर सपर मङ्ग केटी, जिन वाणी षुखदोय . ।. 


= क # 


सप्र न्ये करि सत्य चच, तस विषेवाद न कहाय ।३। 
किश॒ दी सूत्र विष प्रम्‌, भास्या वयण॒ वरख्यात। 
विगटे जे भ्रन्य सूत्र थी, ते विषंवाद वच थात॥४॥ 
विवाद वच एह तो, प्रभूनों न्ह दै कोय । 
वच-केवल ज्ञानी तणो, व्यभवारिकि नदि होय 1 
विपवाद नो्गे करी, अशुभं नाम कमै वैधं । 
श्रष्टम शतके मगरी, नवमे उदम संधं ॥ ९॥ 
विषंवाद ए ्रथुभ ङः तिशु.थी शश्युभज वेष । 
तोः किम हू भ्रभूजी तण विश्वाद्‌ बच मंद ॥७॥ 
श विषव्राद योगे करी, नाम कमथम कध) 
श्रष्टम शत भगवती, नवम उदर संधृ ॥८॥ 


र द 
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दशमां शङ्क म देवलो, सपमध्यने माहि । 
सत्यवादी है तेह सं, विपंवाद वच नाई ॥ € ॥ 
सत्यवादी संसार काः, तदं विषवद्‌ वच नाह । 
तो प्रभूजी नां वय ते" विषाद म थाय ॥१०॥ 
पूर्वापर श्र्रिरुद्ध वच, भरम्‌ नां समवायङ्ग । 
वशर अतिशय पतीस मेः थतिशय नवप चङ ।११। 
उत्स मे न्ना किह किरा श्राज्ञा श्रपवाद । 
इकस्‌ इक विम नते, पिश नाई दे विपंबाद ॥१२॥ 
उत्से भत्ता नथी, ते कथ्ये नी जान । 
श्रपवादे आज्ञा कीः हे विषवाद मत मान ५१३॥ |. 
विषवाद रे उपः किये देच सार । 
निएण॒ न्याय उच सामनी, द्वेष दिये मतत षार ।१४। 
वारि मासदहेवषपे नां तेह भिवे पिधान । 
श्पिकः धपे करिवा तं मास भाद्रबो जान ।१५। 
तेह विषे पण प्रगट ह, अधिक धर्मं नँ दीह । 
पर्वं परुषा प्रशिद्ध ही पोह प्रुष छ लीह ॥१६॥ 
ते पयुषण नँ षेः टप सूत्र व्याख्यान । 
तेह विपे वतका कदी, खण ज्य इग घखजान 1१७। 
प्रभ दशमां सुर लोक थी, मव स्थित भोगव तेह । 
चवरियां पहलां नै पदै, जायायं अराधि करेह (१८ 
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चचन समथ नवि जारो, सत्तम काल विशैख । 
इम हिम पनरमञ्मायण मे, दितीय श्राचारङ्गलख१६ 
करप श्रै घुर अङ्घ म चवन काल बहूं धार । 
एक सरि सीया, हिष साहर्ण विचार ॥२०॥ 
गभ सहर्ण क्रियो तिहा, कख सृज मँ स्यात 1 
तेहरियां पहिला पै, जार्थ श्री जगनाय५२९॥ 
हंहष्ता वेलां प्रम, पत्तेमान कालह । 
जाययुं दाहि एडु क्यु, करप सूत्र वच एह ।२२। 
श्राचारङ् प्रतर मे कषयो, साहश्ण प्रथम पश्चात । 
वालि सादृर्ता बर पिण, जारयु श्री जगनांय ।२३। 
चवन काल तो समय इक, छट्यस्य नो उपयोग । 
संस समय नृते मणी, चवनने जायाय जोग २४ 
सुर काय्यं सादर्ण ते, समय असख सुजाश॒ । 
तिश खु साहस्तां प्रभू, जागम अवधि प्रमा 1२\९। 
सारतां जारा नही, कस सूत्र मै स्यात । 
षाहरता जारयु कषु धुर अगं जगरनाथ ॥२६॥ 
फेरप सुर धुर अङ्ग मे, ए विहं वच श्रास्यात । 
वच साचा करटा कसो, देषो तन पक पात ॥२७॥ 
चर भरमूतो एक ठे, जायं घुर श्रग स्यात । 
नवि जागयु कस कषयः विहं साचा किम थातारव्य। 

























माहिलो एकतो, भित्थ्या वचन. तरिश 1 
देखोजी देखो ठह, देखो तज मत टक ॥ २६ ॥ 
जारयां धुर अङ्ग कट्या, तेह सत्य वच जांण । 
नवि जागरं के कषयं, ते दयण अप्रमाण ॥३०॥ 
बहकर पंच भे, तनु कारण थी दाय । 
ख्यं ऊगो जाश ने, श्राहार लियो सुनिराय॥३१॥ 
भोगवतां शङ्क पदी, रवि उगो के नाह । 
श्थवा सूर्यं राम्या, तथा श्राथम्यों नाई।९२॥ 
शंक सहित दष भोगब्यां, रात्री भोजन पिगड्‌ । |. 
भोगवती पर्मे तिक, रू चौमासी दयड़ ॥३३॥ 
हम हिक करण विन र्वि, उगोौ जारी द्धाय । 
श्राहार ग्रहयो पण॒ शङ्क दित, भोग विर्या दंड श्राय ३४ 
दशम उदे निशीथ मै" रात्री भोजन ताय । 
कार्ण सु पिश मोगर्स्या, दश्ड़ चोमा घाय ३५ 
निशीथ उदेशे बास, थै विषे अवलोय । 
निचि भोजन कारण थकी, भोगो क्यो सोय३६ 
इष हि बृहद त्यी, चुं इत्ति विषह । 
गेगादिक कारण सुनी, निशि भोजन जी मेह ।॥३७॥ 
सूत्र निशि भोजन प्रते, बनज्योंतत तो -शुद्ध ।| 
चु श विषै ए स्थापियोः तेह प्रयच्च विशुद्ध ॥२८२॥ 





क विषयाद्‌ च्थिकार # { १०१ } 


निश्चीथ उदे पन्नर भ, श्राती श्री जिन र्बाण । 
सचित श्रम्ब चते सुनि, दढ चौमामी जांण ।३६। 
श्रास्यो चृ र ति, शिष्य भ्रपंडित सोय । 
\ शेग मध्वा निरते, वेच कथन थी जोय ॥४०॥ 
। श्रथवा भाण चालतां उणोदी ॐ तह । 
श्रणससते जे मोगवे, भिरुद्ध काज नेद ॥ ४१॥ 
सूत्र दर्ज्यो साचेत अम्ब, चिकार एन तेह । 
करण पयां चसु कषयं विरुद्ध वच येई ॥४२॥ 
सचित रुख मुनि जो चदे, तो चीमातिक दरड । 
निशीथ उदे नार्भे, श्री जिन्‌ वयग छमशड ५४३ 
सत्र निशीथ ठणी जिका, चिं षिषे इम वाय्‌ । 
स्वान प्रु नां भय हर्ण, दगड़ रहं मुनिरय ।४४। 
प्रथम अचित दांडो ग्रे, पडे मिश्र परितेण । 
प्रथम परित्त यावत परे, श्रनन्त काय डनेण 1४५ 
रुख ऊपर खनि नरि चदे" ए जिन भाङ्ना शुद्ध । 
चूण कार कहं सचित दगडःग्रहे ते वयश विरुद ४६ |` 
ऋषम भरत फन बराहूुवलि, बरह्यी सभ्दरी बेह । 
लख चौरासी पूर नू. श्रा तप्र चङ्गह ॥ ४७॥ 
ऋष मराढल माहि कल्य, ऋषभ देव भगवान । 
मरत चिना वलि ऋूषमरनां पत्र निन्नाशं जान 1४८! 


8 4 ¢ ८, 
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भरत तथां वासे श्रष्टं सुत, श्र्टोतरस। एह ॥ 
एक समय सीमा तीको, विरद वचन दै जह ।४६। 
षम काहूवनि श्राउपो, प्रथ चौरसी लत्त ।| 
किमतसुं शिव गति इक समय, पखो तज मतपत्त ५० | 
| शत चौदश भँ भगवती, रक्षम उदंश विपेह । | 
बृत्ति किष श्राख्यो तिक, समिलजो चित देह ।॥५१॥ | 
पदरषौ प्रति बोधिया. ताप गीतम्‌ साम ।| 
प्रभूपै श्राचत्त पार्मियाः केवल युग अभिराम ।५२। 
भो साधो बन्दो दुमे, श्री जिन प्रति ्विरनाम । | 
हम गोतम श्र(तं छते, जिन भपि खण घाम ॥३॥ 
ए केवल ज्ञानी तण, हे गोतम सुनिराष ||, 
लागे दुक शातनं, शत्ते विपे ए वाय ॥५४॥ | 

दशवे कालि सूत्र भ, नव प फयण विषह ।| 
प्रथम उदैशे क्ञारमी, गाथा में इम लेड ॥ %५॥ | 
विप्र चच्िषोत्री तिको, भ्रमि प्रते शिलापि ।| 
आहुती पद्‌ मंत्र पट, घ्रतादि सच ताम ॥१५६॥ 
चाये प्रते इह श्रिधे, कारू शिष्य विनीत । 
वर्‌ अनन्त ज्ञनी छती, आाराषे इह रीत ॥५५७॥ 


हरीभदर सूं करी, . इत्ति विपे इम उक्ति । 


शिष्य केवल क्ञानी कतौ, कः छर नी भक्ति ५८॥ 









# विण्वाद्‌ अ्रधिकार ( १०३ ) 





कं वृत्ति मे जिन श्रते, षंदो गौतम स्यात । 
तसं प्रभू कटी च्रशातनां, केम पिल ए बात 1९६1 
1 यर वदे शिष्य केवली, सूज विषे इम सख्यात्त 1 
तो प्रभू ददो इम कष्या, च्राश्रातन किम धातत 1६० 
सचित श्ाह।र सुनिनें रमन्त, पंचम अङ्ग वध । 
ञाता ्र्येनै एवमे, निभद्मल्ञेया श्रुत स्कं १६९ 
द्वितीय भ्राचार्ङ्‌ लागतां, आशा कपी अाहार। 
स्प्राशुक पिश इत्ते मे, मेगवशुं कष धार।॥६२ 
क्यो फास भ्रमत जिन, बते विषै फन तेह 1 
1 कच मोगवणो क्रणं, विस्र वचन दै एद ।।६३॥ 
शत पण वीञ्चम यमवर्ती, द्ष्ा उदेवा मादि । 
| बङ्क्र उत्तर एण तरणो" पाडे शेषी कष्टं ताहि 1६ 
तिणज उदशे वृत्तिम, बढृश्च प्रति इम स्यात्त 1 
सूल उत्तर प्राडिशेविये, तेद्‌ विशद संजात ॥६५॥ 
उणा शङ्ख ठय चतुथे, प्रथम उदे पे , 
सनत कमार वणी कटी, अत कया सुिशेख 1६६॥ 
्रादश्यक निय म, उत्तराभ्येन ब्रते माहि 1 
तीचे खगं गयं क्यो, मिलै नर ए वाय १६७॥ 
। अष्टम्‌ शतके मगवती, द्वितीय उदेशा माहि । 

शङेन्द्री निश्चय की, कल्या श्रज्ञानी ताहि 1 


( १०४ } # विपथ अधिकार % 
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कम्म भ्रन्य मे देलत्यो, ` एनी महि । 
बे शण राणा श्राया, तेह विरुद काहि ।६९६। 
शतक सात मेँ भगवती, च्छ उश स्तरेद । 
ठ आर वैतादय विन, सह नि हस्ये विद्धेद ।७०। 
प्रकरण मे शत्रुन गिरि सप्र हस्त परिमि । 
रदिस्ये शास्यो तेह ३च, प्रयत्त विरुद पिद्धाग ।५९। 
शरष्टम्‌ शतके भगवती, नपम्‌ उदे विपद । 
माया गूढ माया करे चचेन श्रीक पदेह ॥७२॥ 
कूटा तोला नै बि, इडा माप करेह । 
ए व्याह प्रर फरि, तीरि श्रायु येह ॥ ७३॥ 
ए चिं कारण अशुभ थी, तीर्यच च्रायु बन्ध । 
तिश कारण तिर्यच नु, श्राय पाप काथ ॥७४॥ 
कम्पे मन्थ मादी फद्यो. तिचच. चायु पुन्य । 
तेर्माटेए सूत्र थी, वचन विरुद्ध जङ्बुन्य ॥७५॥ 
पंच स्यावर विहना, ए पिश ती्व॑व जाश । 
तापर श्रारषो पुन्य कहै, भरत्यच्च विरुद पद्ध ७६ 
जधन्य श्राउषा दं पणी तीयच मरिन तेह । 
जो तीर्य॑च मँ उपज, कोटि एवे स्थित केह ॥७७॥ 
जघन्थ श्रायुःपंच तिरि तणा, शि श्रष्यव साय। 
कल्या मगवर्ती मै विषै, शतक चोवीसपां पां हि ।७८। 





श्रष्यवसाय सु, कोटि पूव तिरि होय । 
तिश सु एतिरि ्राउपो, पाप कृत अवलाय ।७६। 
कुल चारदाले उनो, हरकेश सुनिराय । 
उत्तए्ययन विषे क्ये, बारमां अध्यन रहय ।5०। 
कम्मे भ्रन्थ भादी क्यो, हट एण उह । 
नीचगोत नौ उदय नरह, न्याय पिले किम तेह।८१। 
चष्ट शतके भगवती, दशम उदये इट 1 
जघन्य ज्ञान थाराधननां, सत अठ भव उद्ट्ट ।र्र] 
वृत्तिकार व्यं यह विधः चरति सहित ने ज्ञान । 
तेहनी जघन्य च्राराधरना'तञ्ं भव ए पदिद्धान ।८२। 
बीजा सम'रष्टी तणा, देश वती मां जह । 
भव उक भक है, न्याय वचन दै एह ॥८५॥ 
चदा विजयं भ्रन्थमः श्राराधक नां सोय । 
श्रार्या भव उक्ष चरणः यह भिलै नाह कोय ।८१। 
शष्टम्‌ अङ्के नम भरू, इष्य भरी श्राख्यातत । 
तु तीजी पृथ्वी विषै, जास्ये स्थित दापि सात ।८६। 
तीजी थौ अन्तर सहित. निकली तय वरिह । 
भरमम नम दादशम्‌ जिन, थास्पे महान गेह ८७ 
इहां धार्यो श्रन्त रदित; तृतीय नक्त थी ताहि । |. 
निक्नी तोर हस्ये, ति स बिच भव नाहि ठय 





















"त्छ्मूःः  जक्क्वदन्च्कर- { १०६ ) | ह्राद अख्कर न 


प्रकशं सतन संचय विपे, चास्यो इष्ण सुरार । 
बालु प्रमाथी नीकृली, नर भव लदही उदार ।८६। 
ब्रह्य कटय में सुरं यहः हस्ये ती्थकेर देव । 
इष आद्या तु प्च भवः केम भिे ए भेव £" 
इत्यादिकं ने सूत्र थी, इत्ति अरय मांह । 
विरुद्ध बचन ह ते प्रते, किम मानी ने ताहि ।६१ 
दवितीय श्राचाशङ्क नें विषे, दशम उदे र्दोय 1 
स मच् कल्यो पाठम, तास चरथं कटि वराय 1६१। 
टो पारं चद &रि इत, तेह चिषे हम स्यात । 
बत्िकारए मांस मच्छ लोक भरषिद्ध धारूयात &३ 
विरुद सूत्र सुते भणी, नसंमाविये ए चरथ । 
वालि गीता्थजे वरै, प्रमाण ढै ज तदथ ॥६९॥ 
अस्थी शब्दै सूत्र म, लिया क बहु स्थन । 
एगह्धिया इरे कष्य, सूत्र प्चचणा जान ॥६९॥ 
कल्या दाडिम प्रते बहृष्टिया, एहवा शव्द भ्रमूत । 
श्रस्थि शठर लिया क्या तो मंस शब्दमिर हन्त ९६ 
एहवो सभावे रह, ते माटे अवलाय ॥। 
बनस्पतिन विशेष 2, मन्् मच्छ ए जाय {६७ 
| भाव उघड मन्म मच्छ चास्िया नं जह 1 
कारय थी पिश श्राहार वो, योग्य नथी दीसंह 1€८। 


# नियुक्धि अधिकार # ( १०७ } 


| सूत्र मेँ साघु ने, उत्गे भाव चास्य 
बृत्ति विषे अपवाद एः भाव तरणौ यवद्यत ॥ ६६ ॥ 
तिण न, विशेष सूत्र नोः श्रये उल्गे परशेद । 
जम शङ्के तिमहिम पिले, इम कहं ठवा चिसह्‌. १०० 
स्तरा कार पण इम कयो, सूत्र थकी विगरेह 1 
रथे प्रमाया तिको नही तो सुम दूषण किम देह १०१ 


॥ इति ॥ 


॥१८प् मगवती मे नियुक्तौ कहौ तथा पन्न 
पशा सामाचाय्ये कृत कहे तसुत्तर । 


॥ दाहम ॥ 


का कदे नियुक्तो कही, शतत प बीसर्मा-मांहि। 
तृतीय उदेशे भगवती, कदे न मानं कटि ॥ १॥ 
तुं पृद्छीज नियुक्ती, केदनी कीधी. जह । 
मद्र बाह कृता तब कै चौद पूव ध्र तेह ॥ २॥ 
तसं किय जे तम्ह कही, भद बाह इत एद । 
तो भगवती सूत्र विषै तिकाःकेम कंदी दे तेह॥ -३ ॥ 
बीर इतां ए भगवती, तेह- चिषे अवधार । 
किम कहि भदरवाह किम काह मद बाह हृता,देो न्याय विचार ॥ ४ ॥ 


{ १०८ } # .पलवणा श्चकार क 
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भद्र वाट मोडा हवा, पञ्चम्‌ श्रं छजात । 
चाथ चरकं सगवती, तेह पिष किम थात ॥ ५॥ 
ग्रामो नास्ति सीम कठः, मद्र. वाह अरणगार । | 
नथी हंता तो तस कृता केम नियुक्ति तिंवा२॥ ६॥ 
सत्र भगवती नै बिभः कही नियुक्ति नेह । 
तेह मानवा योग भ्रष्टे, पिश हिवडां नहि तेह । ७। 
तब कहै पट तेवा पै, सामाचा्यं ताहि । 
सूप पर्णा ति कय्यु, कष्य पीठका मोहं ॥८॥ 
गशधर त ते भगवतीः तेह षे घु विर्चार्‌ । 
नाम पञ्चवणा नौ कषयो, ते किंण विध शरवपार ॥६॥ 
तसं किये ते पन्नवणा, सामाचाय्यं जोय । 
मोट नी हेदी करी, एवं दसं सोय ॥ १०॥ 
पिश मसः थकी कीधी नवी, इणो सभवे नहिं । 
दश परवधर त नही, तषु कौषी किम याय ॥ ११॥ 
म्प्य दश प्रम धरः चौदश परव धार । 
तासरचित च्रागम हवै, वारं न्याय विचार ॥ १२॥ 
देमि नाम माला पिषेः धुर काशडे अवदात । 
सुहस्ता्या बन्ञान्ता, दश पष धर भ्राख्यात १३ 
सुहस्त सँ लेई कष, षज स्रामी लग जोय । 
दश पूर्वं धर दालिया, धिक पुत्रै नाहं होय ॥१४। 





# निगाथ नदी दृशवेककशलकाथकार # ( १०६) 








| वज्‌ थयां पे, बह वषं छविमास । 
सामान्यं तो थया, दश प्रवं नहिं जास्त ॥१२॥ 
तसुं त श्राम्‌ किम हैः न्याय नेत्नकरिजय। 
सूत हद नो लपु करे, तसुं कार्ण नदि कोय ॥१६ 
हमा सूच निशीथ प्रति, गणी विसाद विचार । 
भो नूं छोटे न्यं एदं दी सार ॥ १७॥ 
वलि कहे ददै कालिक पिण, कथ्यं सीजंमव एह। 
तासनाम नदी षिषै, किम शास्यो एण गेह ।१८। 
गणधर इत जे भगवती, तास्त पिमे सुविचार । 
नामनदी नृं पण क्यो, हिव तसुं उत्तर सा२।१६। 
जम परन्नवणा तिज ए, दृहत्‌ थकी लप्र कीष । 
पर॒ मूल यकौ कीधी नदीः नथी सभवे सौध ॥२०॥ 
चौदश धवे महि थीः धथ अरनोपम सार । 
दशेव कालिक्‌ ब्रहत्‌ पिणं पूरवे सवेत उदार ॥२१॥ 
ते मोधनूषए लघः मनक पुत्र चर्येह | 
सूत्र सीजेभव पिश कथ्यु न्याय संभ एह॥ २२॥ 
` ॥ इति ॥ 
॥ श्रथ १९ मू नदी थिरावली अधिकार ॥ 
कोई कहे नदौ तशी, यियदली छै तेह । 


(११० } ® नदी थिरावली अविकार्‌ क 





नदी पीठका नँ. विषै सधम जम्ब संम । 
प्रभव सीजभ चादि त्या, पाट बन्दे वहु ग॑म ।२। 
अनागत जिन तुये शङ्क, चन्दे पाठन स्यात्त । 
तेह श्रनागत सुनि मशी, किम बेदे गणीनाथ 1३1 
तिण सं यह थिरवली, देव वाचक कहिवाय 
पिश गशषर रत ए नरह, निल विचि न्याय ४ 
धिरवली नें न्त कह, धन्य पिय सह भगवत । 
प्रणमी ज्ञान प्रह्शा, कस्य ताश्च उदन्त ॥ ४५॥ 
नदी सूत्र नीं बृत्ति भे, भास्यो इम श्रषदत्त । 
दुष्य गयी नो रिष्यजे, देव वाचक.इम सयात 1९। 
हण लेते नदी सूत्र, दुष्य गयी शिष्य दव । | 
मोदा नृ छोटो क्छ, ते जारे जिन भवं ॥७॥ | 
कथा तशी गाथा जिके, नदी सूत्रे माहि । 

देव वाचये कीषी हषे, एषदु'दीसे न्याय ॥ ८ ॥ 

दश चौदश प्रवं षण, श्रागम स्वैः उदर । 

ते पण जिननी शाख थी, विमल न्याय सुविचा२।६। 
पररा जिननी ने शाल विन, भागम सुतर च्रषाल । | 
कडास्य हृत कश विध हुवे जज्ञ न्यायस्‌ तोल ।१०। 

चो नाणी गोयप गयी चांद एवे धर ।| 
ते पिश बचन खलाविया, सष चरग.ममा२११ 











# लद यिरावलो अधिकार { १११ } 


दष्टीवाद तशो धणीः बचन खलायां ताद । 
श्य सुनी नें रसवोनर, दशवे कालिक मांदि।९२। 
पञ्चम अरग तृतीय शत, प्रथम उदथे द्टाय । 
वक्रि शक्ती खुर तरणी, भ्रमि भूति किवाय १३ 
{ बाय मृति श्रद्धी नीः प्रतीत नाणी तेह । 
प्रमु नै पू समाया, दादशाङ्ग धर एह ।१४। 
रणा शङ्ख दशे सात मे, हिन्ड मूट दत्त । 
| शब्द हप गेषृ एर रस, घास्दादी इषे स्त ।११। 
| वलि प्रजा सत्कार प्रति, पाभी नँ हषांय । 
|| सपवद्य इहवध कीः तास सेववू थाय ॥ १६॥ 
| जेष प्रख्ये ते विषैः नथी पाल्‌ होय ॥ 
| सष प्रकरे जागतः उडयस्व प्रति चरवलय ॥१७॥ 
1 चोद प्रमे घर पि कर, पहिकमयो विहं काल । 

॥ खलता खाभी चं तिके, देखो न्याय निहाल १८ 

{ त्रिश सं चदश परषे षर वलि दशर पुष धार्‌ ।' 
जिन श्रातं श्राम्‌ रवे, इसो संभवे सार ॥१६॥ 

| इम हि प्रत्येक बुद्धि पिशा, जिन शादे खविचार। 

| रामम स्वडुं सेवै, चरमल न्याय अवधार 1२० ' 
| इम खज स्यसि प्म दद्यु, अथं नूप उदार 1 
फन केवेल ज्ञानी कटै तहिज ङ तंत सार 1२१; 











( ११२ } # मिहि अधिकार # 
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जद कंदे चदश प्रथ धर मद बाह एन गेहं 
नियुक्तो तेषनी करी, किम मानू नवि तेह ॥२२॥ 
हिव तेहना उत्तर संणो, तेह निक्त मांह । 
हं वादु वञ्‌ स्वापी रतैः एम णं है ताहि ।२६। 
जे भर बाहू कतए हू तो वञ्‌ स्वामी प्रति नेह । 
नमस्कारं कि विष कर, दोनी वित देह।२४। 
वसि निक्त म कष्या, वचस्य श्रवस्या महि | 
मेह वृतां देवता, भ्राहार्‌ निमश्यो ताहि । २५। 
पिश ते भ्राहासरक्थो नह, सीख्यो विनय भ्रावार्‌। 
एवा वज स्वामी प्रतै, नमस्कार करं सार ।२६। 
नगर उञ्जेणी नै विषे, जम्बक नमे देष 
कप परीत्ता ने पे, स्वेव्यो ताश स्वयमेव ॥२७॥ 
लञ्ि भ्रत्तीण माही, तेह तसौ धरण हार। 
सीह गिर प्रशंसीयो, वन्द्‌ ते ्रशगार ॥ २८॥ 
पदासस्णी लब्धि जघ, दश्च पुर नगर मकार । 
महिमा की्ी देवता, करं तासु नमस्कार ॥२६॥ 
नेह छशुम पुर नैं षिषै, धनौ शे परिवार । 
धन फन कन्याहं करी, निपंनियो परष्यार ॥३०॥ 
नव जोवन वयनें विषै, वत्र ऋषी गणधर । 
नमस्कार तेहन कर्‌, इम कल्यो निरुकि मफार।३१। 








# नदौ यिरवलौ धिकार के ( ११३} 


मद्र बाहु खामी पै, वहु वेषं भवधारं । 
वज्‌ स्वामी मोडा हवा, देखो न्याय विचार॥३२॥ 
निर्भिज्रीयो कन्या धने, एम इहां श्राख्यात ॥ 
पिश नि्भत्रसी हम नथी कष्या, दषो उगण सुजात 
महिषां कीषी देषेता, इम इहां शास्यो ' सोय । 
सुर करस्थे महिमां शसो, वचन क्यो नरी कोय ।३४। 
ति कारण ए नियुक्ती, भद्र बाहू कृत नाहि । 
वलि ए नि्थक्ती विषे, बचन बहू विशुद्ध दिसाहि।३५। 
उववाह भे शरासीयो, उच्छी अवं गाह । 
धुष्‌ पंचसय नी तिको, सीम ए जिन वाय ३६] 
श्राषिश्यक नियुक्ति मे, मोस देवी माय 1 
सवा पचस) पुष ततु, एवच केम मिलाय ॥३७॥ 
दाणांग वुयंडाणा विषे, प्रथम उदेशा माहि । 
सनत्‌ कमार चक्री ती, श्रत ष्या कदी ताहि ।३८। 
श्राव्यक नियुक्ति मै, चक्री सनत्‌ ' कमार्‌ । 
तीन सुर लोके गयो, ए बच विरुद्ध विच२।६९। 
ऋष्म बाहुबल श्राउषो, परै चोरासी लन्त । 
समवायगमं अआरतीयो, पठ माहि प्रतत्त॒ 1४१ 
अवश्यक नियुक्ति मे, ऋषम बहिवल राय । 
एक समय शिवगत ली, केम मिले ए बाय ।९१। 
१२४ 


(११४) - # नरी यिरधल्ती अधिकार # 


्ञाताध्येनं अठ मेः. मल्ली नाथ जिन रसय । 
पोह सध इगारस दिर्न, च।खि केवस पाय ।४२। 
श्रावशयकं नियुक्ती मे, चाचि कषल नाश । 
सगशिर सुय एकादशी, विरुद वचन ए जान ।४३। 
नेऊ गण॒षरं अजित नां, सप्वायंग विषे । 
भ्रावरयक नियुक्ते मे, कष्या पंचाशं जह ॥४४॥ 
ठय रङ्ग जिन सुध नां, चठ श्र खः ग॒ धार । 
ग्रावरयक्र नियुक्ती भ, अ्रस्याक्षी अधिकार ॥४५॥ 
तुयं ङ्ग शीतल तणा, तीन रषी. खषा । 
श्रावश्यक निक्त मै, एक घ्रसी गणधर ॥४६॥ 
ठयं अङ्ग वासट कष्या, बा पुन्य गणधर । 
श्रावश्यक निक्त गे, सट कल्या तिवार ।४७। 
गणधर भ्रनन्त प्रम तां, सूत्र च।पन जाप । 
श्रावद्यक नियुक्ती भ, आस्या हे प्रास ॥४८॥ 
गणधर पम. भ्मूतणां, सत्रे ्द़तालास । 
श्रवर्यक नियुक्ती भ, तयां लष फन दीस ।४६। 
ने गशधर श्न्तिनां, हम छग छर्म । 
च्रावश्यक नियुक्ती मे, घ्रास्या दै खट तीस 1५० 
पाश्च प्रमूनां इय शङ्क गशधर अष्ट उदर । 
वश्यक निुक्ती मे, अर्या दश्च गणषार ॥५१॥ 


जदी थिराण्लौ श्रधिकार > { ११५ } 
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आवश्यक नियुक्ती सुनि, इत पंचक मे काल । 
पञ्च ठाम नां पतला कखा क्या जु न्हाल ।५२। 
आवश्यक नियुक्ती मै, वतिका विरुद चरनेकं । 
चतुर हृश्रे ते भोली, छादे मत्री टेक ॥ ५२३॥ 
तिश छख चे।दश पूव धर मदर बाह अमर । 
तेहनी कधी किम हवे, ए नियुक्ती विचर ।९४। 
ावरयक निर्थुक्ती मे, कास्थ थी धरण गार । 
ग्रहण करं खट कायर्‌, किये ते अधिकार ।४५। 
शर्पादिक उतियां हर्ता, पृथिवी काय प्रते । 
प्रथम अचित्त मांगी लिये, ग्रहस्य समीपे जेह ।६५। 
जो मामीलापे नही, तो पोते भाशेह । 
काद्‌] ्राचित लाधे नही, तो मिश्च पृथ्वी मागेह ५७ 
भिर पृथ्वी लपे नही, तो पेते हिम जाय । 
द्रटप्या दिकर्थी मिश्रभरति, ले घि सुनिराय।५८। 
मीश कदा लापै नही, मागे जः म्रहस्थी प्रास्त । 
सचेत पृथिवी काय प्राति, मामी स्था तास ।*५६। 
नो मांगी सित मिलै नरह, तो पोते दीज जाय। 
लान प्रमुख श्रागरथरी, ले भावि सुनिराय ॥६०॥ 
जह काम रागी तिक्त, कार्यं करीर ताय । 
पृथिवी काय जे उगरे, तेह परिदुवे जाय ॥ ६१॥ 
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इम काश्णथी धुर श्रचित मिश्च सचित धरपकाय। 
सुनी. शतार के जह, गी स्याव त्हाय ॥६९॥ | 
जो मांग्यो जल ना भिकलैतो पोतै हिक जाय। 
नदी तन्लावादिक थक्ी, श्रप प्रें सुनिराय।९३। 
श्नादिक काप्य पथां, इम हिभ तेड काय । 
श्रचितमिश्रफुन सित प्रते, ममि रही पेजाय ६४ 
जो.मांगी शमि भिलै नही, तो पोते हिक जाय। 
कम्म कारादिक स्थान थी, ले च्वि सुनिराय ।६५। 
शूलादिक कारण पह्या, इम हिक बार कय । 
रचित मिश्च ुन सवित प्रति, रहण कर ऋषी लाय। 
इम हि वनस्पती भ्रवित, मिश्र न सचित सुनिराय 
गादा गाढ क्ञारण पड्था अहे मूला दिकतायं ।॥६७॥ 
रश्च बन्दरिया दिक प्रते,. तच फोडा दिक दोय। 
तास भियवा सुनि ग्रहे" जलोक शादि जोय ।६८। 
श्रावश्यक नियुक्ती मै, पटिवशिया समितेह । 
तीर ए वारता, किम मनी ने एद ।॥६६॥ 


॥ श्रथ वीसमूं नदी धिकार ॥ 


कोई कटै नदी उत्ते, सुनि. हव्या समितेह । 
तिहां जिन श्राह्नाते भणी, हिन्घक तंन करई ।१। 


`` र नसमचकर म ` ` (५७), 


तिम म्हे.पिश भ्रतिमां मणी, पुष्य चदावां तेह 1 
महान पेण जिनश्रंख ङ, हिन्ा तञ न कहैह ॥२॥ 
तसु किये साधु नदी, उतरे तिहां जिन श्राय । 
जोपरजामें जिन धाय ङ्ेःतो सुनिकेम नके जांण 
वदनां नी पथां थका, सुनिश्रह्नादे तेह । 
पुष्प चटावृ हम कष्या, सुनि चाज्ञा नहिं देह ।९। 
नदी उक्त जे सुनीः द्रव्य पूना कहै तेम। 
हे तिय उपर फुः बठुर षणौ षर पेम ॥५॥. 
विष्ार विषे जल सात इक, नदी देख सुनिराय। 
ते यलश॒ २ ॐ।रये, श्रवलाई पिश खाय ॥ ६॥ 
इक कोशादिके श्रन्तरैः सुकी नदी निष्ल । 
तेह प्रते मुनि उतरे" उदक सित दे शल ॥ भा 
तिम दश्च दिननां पुष्प जे, सूका ते भरव सोय । 
एकश भादी पष्प फन, तत्‌ चण चैट्या होय ॥८॥ 
किसा चदावो पुष्प वुण्ह, तुक लेषे इम ॒न्हाल । 
सुका ल चदावशा, ह्य देया यल ॥ &€ ॥ 
नो चदो तत्कालनां, उष्क पुष्प न चदाय । 
जदतो पुष्य नदी तशो, मिस्यो न सरिषो न्याय १ 
उदक सहित राले नदी, सुनि नवलाई साय । 
तिय कारण हरवा तश. ते कामी नाहि त्दाय 1१ 


। ऋनययोषापोिकवकन्क भज 


{ ११८) # नदी श्रधिक्षार # 


हारित पुष्प चाद ठम्हे, शुष्क पष्प न चदय । 
इय कारण हणवा तणा, ठुम्दे कामी इण न्याय।१२। 
ति स पष्प नदी तरणौ, नथी सखि न्याय । 
द्भ्य पनारी शंस॒ नही" नदी निन घा्ताम्हांय१३ 
जिन ाक्गा देवै जिको निवे कारन जान । 
जिन अह्ञा देवे नरद ते सावद्य कायं मन।१४। 
सुर सुयम म्यी प्रमु, बन्दन चात्ना स्यात । 

ठ नीं पक्वां थक, श्वंण न दीधी नांथ।१५। 
मन पँ मलो न जाणियो) मौन रघ्या भ्रवलोय । 
तिणं घु ए नाटक कियो, ते सावद्य क्थ होय शद 
प्रमूजी जे नख ती, शक्ना दीधी नायि । 
तो फिम द्रव्य पूता तर्थ। च्राह्नदि जिनाय १७ 
भनि दित्ता लतां कीया, सावद्य पक्वान्‌ । 
न फे व्य धरूजा तिको, साव काय्यं मान ॥१८। 
सावद्य काय्यं प्रते सुनी, करे कवे सय । 
श्ननुमदे पिण नहि तिको, निमल विचाशे न्पाय १६ 
जह काम्यं श्रदुमोदिर्या, सुनी नै लामै पप । 
तो क्ण वालो तो घुर करण. तिय मेँ पम्मं न याप २० 
सावद्य कास्य सवे ह|, पुनि त्यम विष्‌ जायं । 
श्चाह्ना तेहनी किमि दिये, वाङ्‌ करो भिना ।रध 


[1  -गीकासी 
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द्भ्य पूजा साव््य दैः के निरवद्य केहिवाय । 
साव्यङेतोतेहर्मे पम्मे पुराय किम याय ॥२९॥ 
जो प्रूना निर्व हे, ता सुनिन करं -कांय । 
वालि सापापिक पोप ममे दुम्दे करो क्यू नौय।२३। 
सामायिक पापा मकः पच्या सावद्य जोग । 
निवेष तो त्याग्या नही, देखो दे उपयोग ॥२४॥ 
रव्य प्रजा भङ्गा ममे, के जिन शरान्न बार । 
नो याज्ञा बर कहो. तो म्म पुराय मत धार ।९५। 
जोएदे शङ्गा मकः तोसुनिन करै कहि । 
सामाधिक पोषा मज, वुम्हे करो क्यु नाहि २६ 
द्रव्य पूजा विर्तमे, के श्रविरत रे मरांहि-। 
जा धद्रैरत माही कोः तो धम्म इयय किम धाहि९७ 
द्व्य प्रजा विरत तोसुनिक्युन केह 
सामायिक पोषा मेः क्या न कशे तुम्हे तेह ।२८। 
जां पूगी समक पड़ नही, तो रालो प्रम प्रतीत । 
जिन आ्रह्ञा बहर धम्म कही, न कर्णी उह श्रनीवर8 


॥ श्रथ इकीस मृ दानाधिकार ॥ 


शरसेयतीनें जाण ने. वा श्राक्क- ने कोय । 
दान दीया स्यु फल हशर, तस त्तर अ्रलोय ॥१॥ 
~~ ~~~ ~~~ 








(श्चन्द्रा + } # दूानाथिकार क 


श्रम शतके ` भगवती, इ. उदे 1 
गोतम एह्य बीर प्रतिः है प्रम्‌ भावक कोय ॥२॥ 
तेषा हपने श्रजतति, तसुं साचतत भ्रचित श्रशणादि | 
, शेषणो एन एषणाक, प्रतिलभ्य स्तु देषाद ।३। 
तेहन स्यं एल स्पे, तब भवि जिन शय । 
एकान्त पाप हवे तं, निस्यर तित नोय ॥५॥ 
एकान्त पाप कषयो भम्‌, प्रगट पठ मे जोष । 
तो ते दान दी्यां दता, पमं पुराय किमे होय ।१। 
वलिं ध्ातमां शङ्क मेः प्रथम श्रष्येन मकार । 
वीर भणी थाशंद कषयो, चन्य तीथी प्रति धार 1 
ञन्य तीथकनां देष धरति. फुन जिने नां सुनिगय। 
प्न्य तीक मे जः भिद्या, तिये संग्रह ह्ाय ।अ 
ए ब्रह प्रति बंद नही, वलि न करं नमस्कार । 
पहली बोलाऊं नही, एक वार बहु वार्‌ ॥ ८॥. 
श्रशशादिक नाहि चुं त, दाले देवादू नाहि । 
एदु अभिग्रह शादस्थो, देखो भागम माहं ।६। 
ठ कयडा भगार ते, यस्या सावस्क जाग 1 
सापापिक वाषृह भमः तेहन पिश पचा ।१०। 
दीषां न्यः तीयं भशी, ममे परथ जो हीय । 
तो श्राणब्दे किमः तज्यो, हिये विमासी जोय ।११। 
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उचशज्ग्यः चौद पं, भाथा बासनी मयि । 
मष्ट प्रत पुरा श्च, सां गल जो -चित स्थाय ।१२। 
वदःअरश्वा सत ` तन्मया, जख शर्ण नाहं हाय। 
दयां अमायां तपत्मा" जरे इम कललो साय 1१३। 
वरृत्तिष्टार इह विध कष्ो, नरक रोसवा देयं 1 
तोतेह पोष्या छता, किण विष पुप्प केह ॥१४॥ 
कई कटै ए. गृही हतः, ठठ उत्तर अवलीय । 
तेडनीं धुर गाश विपे, तुय पदे कल्यं सोय ॥१२॥ 
कमर श्रालोची नं वदे,-इम शष्ट गश॒धर देषः ! 
तं पटि तदधं त्य कचः प्रिण॒ नहि सूट कल ।१६। 
पेद भशषा खन्‌ जन्मिर्षा, अशु शरण नदिय । 
ए पिश मशुध्रते कष्ट, वेहू पुं ्वलोयं १९७॥ 
श्वच शविः तेहनां' दर्द जाखो मन महि ।। 
तोदीयां जीमायां तम तमा, ए पिश साची वाहि एय 
दवितीय खगडागि- सुखः. दटष्यन महि.. । 
निज श्रद्धा किपरिकदी, भाद्र सुनि नैं ताह-२।१६). 
जीपावे द्विम सहस बे, तय पुश्य सेव दंषाय । 
तेह णय थी खरहुषे' वेद विध ए बाय ॥ २०॥ 
आर सुनि कषयो सहस वे, -दीहा जीप जेह 1 
तेह नरक मेँ उपज, अति ध्ापेताप विपद ॥२९॥ 
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प्रग पाठम बात ए, श्राद सुनि वव जोयं। 
तो ्रहंजतीर दान भ, पम पुराय किम होय 1२२ 
कड कृं ठञ्चस्थं श श्रादर मुनी तिह वार । 
क्यु तांय में तेह वच, किम किये तु सा२॥२२॥ 
तं किये भ्रादर सुनी, चस्वा करी पिश । 
वद्ध भती गोशाल सूः साग मती सुं न्हाल ।९४। 
एफ इंडिया प्रमुख नै, एत्तर दिया विवार । 
तेह सत्य जाणो दष्दे' तो ए पिण सत्य उदार ॥२५॥ 
जाव अन्य प्रति सत्य ऊ, बरद्यणं प्रति ्रवदात। 
उत्तर सत्य कदो कुण्हे, भ्रा किश्रा तेता बात।२६ 
सूत्र सुयगहा श्रङ्ख क्षर मेः शन प्रशंसे शंत । 
वध्‌ वहै षटं कायं न इम माष्दो भगवन्त ।२५। 
तृतीय करण प्रशं्तियां, हिन्तक काहिये ताहि 
तो दान दे वैते घुरकरण, ते हिन्कषक क्रिम्‌ नाह र८ 
करै प्रशंसा इशीलरी, तासु कम्मं वंध हीय । 
तो सेवै ते तो धुर करण, स्यु काहिये तसु सोय ।२९॥ | 
तिप्त साधय दान प्रशियांः कम्मे तशो दष पाय। 
तोदान दियते घुर्करण, तय श्रध नध श्रापकायर० 
दान निषद्या वृ्तीनी डद केरे इम स्यति । 
क्यो अथे तँ काल ए, दक्तमान मँ थात ॥ ३१॥ 
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मिलतो च्रथंएसूत्रथी, देखो न्याय विचार । 
ठाम हम सूत्र रुयो, सावय दान सार ॥ ३२॥ 
श्रसंजती ने दान दै पाप एकन्त भ्राख्यात । 
सूत्र भगवती नै षि, देषो तज पसं पात ॥ ३३॥ 
ते मि वत्तमान ज, काल विषै जे मून । 
मून के विहं काल मे" श्रद्धा गास जन्रुन ॥३४) 
द्वितीय उगडा अङ्क विषे, पचम्‌ ज्ये पव 1 
देतो लेतो एवो, वरतेभान मेँ देख ॥ ३५॥ 
पुराय पाप नदि कह तिहा, एहडं वच ्रवलोय । 
ते भटि वत्तमान दीन, काले मून सु जोय ॥३६॥ 
क्यो उपाशक भङ्ग मे, पत सकडाल उदार । 
गीशालकने श्रापीयाः फलग सेस्फा संथ)२॥२५७॥ 
कषयो भरमूना शण करा, तिस्य श्रू सोय । 
पिश निरय नाह धम्प तप, इम कह दीधा जोय ३८ 
-दीधां गोशालक मणी. नहि धम्मं तप स्च । 
तिमज नेश नें दां, केम हवै एरय बंध ॥३६॥ 
दुभ विपाक मादी क्षयो, मगा लोढे देख । 
गोतम प्हूयो बीर भरति, पू भवे हण पेष ॥ ४०.॥ 
स्यं दीषो स्व भोग्यो, इम प्रयो गाशैराय । 
तिश सु दान पात्र ना पल थति कटक कहाय ४१ 
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परदेशी केशी मशी, बोस्यो. एह षी वाय .1 
स्यार भर्ग एरर ह करस्य मुनिराय ॥ ४२॥ 
ठु भाग्‌ रारयां निमित्तः दनो. भाग सजान । 
तजो हय मय श्रध ही, चाधो देवा दान ॥४६३॥ 
स्पार सषञ्म जण नै, मौन र्हया युनिरय 1 
तीन भाग जिष ठयं पणः जाणी सावद्य ताय ।४९। 
परिगन क्यो त्रम मम्‌ तोः हु श्रघनीं रश । 
तुय सगतो पुशय वंध, श्म नफष्लो यण तास ।४५। 
च्यार्‌ं भाग पौलाय नँ प्रदेश्षी राजान । 
निज लफे मेदी ययो, धूमं करण साव्रधान 1४६ 
तुषं भागं दान त्ालके, नित परते धानं रथाय । 
वणी मग जिपाणिवेःतिदा जीव हिना ्रधिक्राय 
सष्ठ सरक्त ज भ्ापर्नौ, व्यार मागं तसं कौप । 
दान तालक्र पापीयो, चौथो भाग प्रसिद्ध ॥४८॥ 
दान तालकै भ्रप भा, सादरे जेर। 
तसुं ह॑घल धान्‌ षाय, दान शाला सडह 1 ४६। 
नित्य इजाद मश तदा, धान रोधत्ती जाश । 
हषे हजार पण तिह, अधि पणी षमक्तास ॥५०॥ 
उदक वि छवारादि छन, वालि वनस्पती जल मय । 
चूण मर्ण वंध लागतो, चनेऊ मूषा तशकाय। ५९ | , 


ध दानाधिकारः # ( ६२५ ) 


[9 क म त 1 77 त दि) == ज = = ज 


वाथ जीव विरधना, ते पिश तिदह विश्चेख 1 
मोषे रासभ ए सदी, दन श्चाला मेँ देख ॥२॥ 
दिन दिन प्रति पकाय हण, श्रनन्त जीवां र घत । 
न गीशे पाप हन्तो, तसं घट माहि मित्थ्यात ३ 
श्रतयती वह पोपियां, क षटकाय विशाश्च । 
धम्म पुरय किम तेह भे, जोवो हिये विभा ॥५४॥ 
धम्म हेतु प्रति जीष नै, हगयां दोष न कोय । 
कश्यं श्रनाय्यं बचन ए, घाचाङ्गे जोय ॥ ५५॥ 
क्यो धमम्मर कार्ये, जीवन हृगवरं कोय । 
| ए ्ाथ्यं नौ बचन दे, धुरं शङ्कं ्वलोय ॥६॥ 
तिश सुं परदेशी तणी, दान शाला पदिदाण 1 
भरी जिनधराक्ञा वाहः समो चतुर घुजाण्‌ ५७1 
ज्ञता षष्येनें तेर्मै जे नन्दन मथिहार्‌ । 
नन्दा पुष्करणी तणौ, घास्य बहु विस्तार ।४८ 
चिं दिश च्या बाग फन, चिं बाग चिद शं । 
पूष बाम विष भ्रव, चित्र शमा सुिशाल ॥*६॥ 
दिवध रूप चित्रया रिहा, नयना नैं सुखदाय । 
नारक ना घकार बहू, जन मन इतत थाय +६०। 
दान शाला दत्तस बते, दिये दान- दगधात्त । 
जामय वणी मग राक हु, मोजन विषध रसाल ६९ 





| ( १२६ ) # द्‌ानाचिकार # 


तीगच्ड शाला परथिम चनं, रस्या वेद्य.सुताम.। 
भ्र।्थ करी रोगी मर्थं के च्पिक च्राराम ।६२। 
शुभ श्रलङ्कारं उत्तर बर्न, नई प्रसुष वेशाय । 
रोगी प्रमुख भी तिं, सिजमत स्नान करय ।६३। 
इम बहू भ्रसयती भणी, खस साता उपजाय । 
उपना देहे सोल गद. नन्दने तत मौय ।६१। 
काल की मारक हथो, निज पष्करणी मवि । 
सावञ्म काय्य नां कटक फल'निमल विचाशे न्याय 
्नाताज्मेणें राढ मै, देखो चर सम्म । 
चोषी शन्याक्चण कषय, दान पमं शचि परम ।६९। 
दान धर्मं शुवि धम्म क, निर विश्न खें जाय । 
मदि भणी चोली कीः ए निन भरद्धा ताप ॥६७।॥ 
तव म्चि कृद्यो चोली म्णा, सुषिरे खरव्यो जह । | . 
वख लोदी सुं षोगीयाँः शुद्ध इषे किम तेद ।६८। 
तिम अष्टादश पाप प्रतिः सेषेने कोहं जत । 
तैर्निमल किण विटे दीधो एह दृष्टान्त ।६8। 
रषिर सरब्यो वख ज, जलादि करि शुद्ध हय । 
तिम हिन्सादिक अ्घतर्ज्या, जीच निमल हषे साय। 
सनित भ्रचित सहृ नँ दीया, एरय कह डे नद । 
केदायत चोसी तणा, न्याय पिरचय लह ॥७१॥ 
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दश मै शँ देखस्यो, प्रमु क्ष्या दश दान । 
`| स्तेये किये तिके, खुणजोः चतुर सखुजाण ॥५७२॥ 
सचित रचित जल अन लवण शरथि जर्ष कद जान 
श्रयुकम्पा श्रासीं देवै, ते श्चवुकम्पा दान ॥७३॥ 
दवितीय दान सग्रह कयो, पोषे बन्दी वान 1 
तथा छुडावै दाम दे, चोर प्रसुष नँ जान ॥७४॥ 
ग्रह करडा जशी की, था्रसि नै जान । 
देष भय्‌ भरारी करी, ते तजो भय दान ॥७९५॥ 
सुच करे मृत केड वा, जीवत बार्यि जान । 
श्राप हमासी प्रसुख ते, ठयं काचुणी दान ॥७६॥ 
बह नी लज्माईं करी, सचित घ्रात धन धन] 
दिय असंजती नै जिको, पंचम्‌ लज्फा दान 1७७ 
सुकलागो पेरावणी, नष अर्हकरि जान ॥ 
दिये रावलिण प्रमुख नै, चट गाषं दान ॥७८॥ 
डशौल न भौ जिको, गणिका दिक नै जान। 
दियं द तह ने कदु, सपम्‌ भषम्‌ दान ॥७९॥ 
धम दानबर रार मू, तीन भेद है तास । 
सूर घपत्रे दान फुन, अमय दाच छश शश । ८०१ 
आगम धथ वताय नै, तं मित्थ्याल मियय 1 
शुद्ध समरकित पमाव्रिये, सू दान फषिवाय। ८१ 
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वर महाब्रत धारी मुक्ति दिये सूज तोःताष। 

दान खुपात्र त कषय, दिततीय भेद छविमास मर 
भय नदि दे जतत भरा; 'हणवार पसण -१ 
ते श्रमयषए भद्‌ व्रणः षमा दानरा नणि 
सविंता्रिक ज द्रम्य बहुः दिये उधार नेम । 
भ्थान पाशमेव तथौ, नघम्‌ काएन्ती एम ।८४। 
लेशायत दै. जिम दिये, हती नता देय | 
दियं परै फलय लिये, दश्चम्‌ कयन्ती ठेय.॥८१॥ | 
घुर बोहर जिम उभय ए, दियां प्रथम द तह । 
ते नवमूं न दश्षथ जे, दियां पद्ध जेह॥२६॥ 
धमं दान चष्टम्‌ तिको, श्री जिन ध्रा गांहि ||. 
शेष्‌.दान नष ठै निकः जिन श्रा्गा नाहि ८७ 
श्रसंजतीः ने दान'दे, तं क्यो चव एकन्त । | 
लष ही दानतेह न पिष, दषोजी अद्धिवन्त ।<८ 
ए दश दान कष्या तिके, खण निपन्न तसुं नाम '। 
पिणःजिन्‌ श्ना वादिरो, ते सविध भषपाम्‌ ८6) 
वेशयाने देवै तिको, : भ्रत्यत्त धरषम- पल `। 
दी्ञे लोक विवे तसै, श्रमं नाम पस ॥ ६०॥ 
प्म दान षिन शेषं अः,.ते पिश अधं .जान । 
यण निप्र ए नाम तसु, भष्या श्रौमगवान 1६५ 
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श्री जिनवश्जे दानरी, श्गानं दे कोथ । 
धुम पुराय नहि तेह मेः धियि विमासी नोय ॥६२॥ 
वशम र्ये घर्मं दश, पराषंड धर्मं श्ाख्यात । 
पिते नाहि रान्ना विषै तिपरहिक दान अवदात ६३ 
सूत्र चासिजपम्मवेःश्री जिन श्राह्ना माहि । 
तिपदिम जिन श्रा्ञा विषे धम्म दान्‌ कहि वाय ६४ 
जिन ह्न जे धम्मं नी, ते निवंय पहिद्ाण । 
श्रान्ना निनि प्प री'तेतो सावञ्म जांर६५। 
जिमश्रङ्गाने दानी) ते निर्व श्रवलोय। 
श्रज्ञा नाहं ज दानरी, ते सवद ह सोय ॥ ६९॥ 
दशमे द्यौ स्थिवर दश, भाष्या श्री भगवान । 
सवेद्य निवय-ालसोः जिन राज्ञा कारनान 1६७ 
तिम हिज जिन शराज्ञा करी, सवज्मनिर्ब्य दान। 
श्रालख नं निणेय करे, ते किये बुद्धान ॥६ य्न 
लेभ श्ं पुर्य बंधः नव विष्‌ सधुत्वे स्यात्त । 
न्न पुराय फन पांश पुशय, चे पुराय विख्यात & 
सय पुराय इन बस्चपुरयःमन पुरायवच पुशथ काप) 
नपस्कार पुरायं नवम्‌, समुबे ही कटिवाय॥ १०० ॥ 
२६ करं चने पुश्य इम, समुचय ध्रास्यो ठम । 
त पाट सहन दया, पुराय वधठरतांम ॥ १०९१॥ 
--------" ~प दताम्‌ ॥१०१॥ 


१७ 
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इम कहे तेहन पिये, अन्न पुरय ्राख्यो सोयं । 
के कोरो दीघां एरय हृ, के काचो दीषां हीय १०२ 
के शन्न परय रंध्यो दिया, सचेत दियां पुराय थाय। 
तथा अचित्त दीघां थका. पुशुय वेष कद्िवाय 1९०३ 
दिथां सूतो एशय दहै, दा श्रसुमतो दियेह । 
पातर प्रति दीपां एरय हे, तथा पात्र विपेह ।५०९। 
मुनिं मति दषा पुगय दै, तथा श्च साधु प्रतेह । 
चोर कसा ने दिर्या, उलि गथिका प्रतेज दह १०५ 
भमुचय चाख्यो अन्न पुश्य, ते मादे प्रवलोय । 
सहने दीभां एरय नो, एमं लेखे बै होय ॥१०६॥ 
इम तसकर गशेकादि जे, स ने दीधां एरय । 
तिश सु सधला पात्र है, नहि पात्र जबु-।१०अ। 
पांण पशय समुचय कष्चो,ते ्चित्त पायां युय होय। 
के सावित्त उदक पायां थका, पुशय बंध तसुं जोय १०८ 
लो सावित्त पायां थी पुशय हषे, तो दायो पवद । 
श्रथवा चद्धाशय।उदकं प्राति, पायां एय कृषेह १०२ 
वलि मता उदक प्रति, पायां तयुं एरय हाय । 
श्थवा उदक धसुफतो, पायां पशय अ्रवलोय ।११० 
पत्रे - दीधां पुराय दै तथा पत्र विषह । 
मुनि प्रति दीधां पुराय है, तथा साधु प्रतेह ।१११। | 
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कसाहं नं दिर्या, वाके गशिका प्राति नाय । 
वम लेषे सहने दिया, पुसय बंध भ्रवलाय ।११रां 
लयश पुगय समुचय कल्याः ते जागां नदी कराय। 
छकाय हणी दे ताञ पुशय.के सीधी दीधां थाय ११३ 
पत्रमे दीघां पुरय हे, तथा पात्र विषह । 
मुनिगरते दीधां पय ह, तथा चसा प्रेद ।११४। 
गरशिका चोर काह प्रतेः दीधां पुराय बधाय । 
समुभय लयण पुण्ये क्यो, उत्तर देवो दाय ।११५। 
घय पशय समुदय कषयो, रुख कटाय कटाय । 
पाट चानोट क्शय ने, दीपं परय वंधाय 1१६ 
के भीषा दीघां पर्य हे, पात्र पात्र भणीन । 
साधु श्रठाधुनें दिया, ते किमे पशय कदीज ११७ 
गणिका चोर कसई प्रते, दीधां गय श्रवलोय। 
समुच्चय सयश पुशये कषयो, उत्तर देवो घोय।२०८। | 
वस पुराय समुचय कषयो, कपडा नवा वणाय । 
धोवाय दीधां एरय हे, कै सीधा दीधां दाय ॥९१६॥ 

पात्रेज दीषां परय दै, तथा- पान्न विषह । 

साधु घष्ठाघुने दिया किया मे एरय केह ।*२०] 

गाशिका चोर कारे भरते, दीधां पुराय वंधाय । 

समुचय पत्य पुराय को, उत्त देवो न्याय।!*२१। 
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भरन पुरा ससुचय क्यो, सावर्म श्रशुद्ध जघन्य । | - 
मनप्रवत्तायां एरय कं निवद्य.मन थी पुण्य ।९९२। 
| षच श्राश्चव सवेश तणा, मन्थी एण्य वंधाय । 
पंच श्राश्रव दोग तशा, मनथी पुण्य वधाय ५९३ 
समुचय मन पुण्ये कल्यो, सापद्य मन प्रवत्ताय । 
ते थी पुण्य वेधे कं नर्दि, एक्तर देषो ताय \ ५२४॥ 
च्‌ पुण्ये समुचय कष्या, सावञ्क शुद्ध अङुन्य । 
"| बच वीटां धी पुण्य दै, कै निवे परचथी पर्थ १२५। 
समुचय वच पुण्ये कषयो, मुष म वोले गाल । 
एक एरय नवकार शुद्ध, शिण थं(ु्य वंध नहाल्‌१९६ 
काय पुण्ये समुचय कयो, सावज्म तन भरत्ताय ।; 
तेह थक एरय वध है, निवे त्तु धी थाय १९७ 
शीतत्परतनुथी खमे ते. यी पुष्य बंधाय । 
गेषं पीस ददे हरी, तेथी पुण्य वप थाय ॥१२८॥ 
हना करट दत्त फुन, चयो श्राश्चव ताहि । 
समुच्चय काय पुण्ये क्यो,्ण थौ पुष्य क ना)६१२६ / 
नमस्कार समुचय इद्यो, सिद्ध साधु प्रति जाय । | ` 
नमस्कार्यां पुरय दै, # ्रन्यग्रत कीषां होय१३० 
छत्तामाई , सम॒ शम, कागा भह रपर 
हमन्व"्डाल भणी नम्पुस्य है के नहि तां१।१३१। 
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विनय क सधला तरणौ विनय वादी श्रवलोय । 
तय पाषण्डी प्रस कषयो, सत्र ए वच जोय ।१३२। 
जो नमस्कार सहृ ने किर्या, पुण्य कहै मति मंद । 
ते कठायत जारवा विनय षादीरा चष ॥१३३॥ 
श्रन्न पुण्यं समुचय कल्यो, ते मादे अ्रवलोय । 
सह ने त्न दीधां था पुण्य कंडे जे कोय १२४ 
तुं लेते समुचय कष्या, मन पुण्य वचं पुण्य काय । 
ए पिश श्रथुद्धतीनो थकीः पुष्य तयो वेध थाय २३४ 
जो सावद्य मन वव कायथीः पुण्य वैष नर्हिथाय। 
न्न पिगा दिया पा नैपुण्य वेप किशन्याय १६६ 
नमस्कार पुण्ये अपि, समुचय किये पेख 1 
सुने नमश फियां थ पुष्य वेध तुं लेख ।१३५ | 
गकर चेर्‌ कषा प्रति, कर जोडी नमस्कार । | 
कधा पि ण्य वध हवे, जघुलेतै अवधार १३८! |. 
इच भा जा चन्न दरया, बालि सहने नमस्कार 1.| 
कधा पुण्य तो देखलो, सप्‌ भङ्ग ममर ॥१३६॥ 
छन्य तीया. नं नाहं करू, पंदना ने नमस्कार 
अशणादिक पिर चयुनही, भाद उदा१।१४०। 
सुनि र्न वन्य प्रति न्न दिया, वज्ि किया नपस्काग्‌ 
पुण्य हव ता फरिम लियो, अनन्द श्रमिग्रह.सा२९९१ 
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जसुं रन्न दीधां पुण्य ह्रै, तेहन पिण शिरनाप । 
नमस्कार कीधां दता, दुष्य हष ठे ताप ॥१४२॥ 
ते नवी निक रै, साधू नै नमस्कार । 
कीां पुण्य है तो त्च, चन्न दीधां पुण्य सा१।१४२ 
नल पिश निरदोषण तस, दीं पुण्य सु देख । 
नामा पिश तञ सुफती, घ्राप्यां पुण्य सु पेष ।१४४। 
सयश॒ पराः प्रमुख त, दीधां पण्य ज नोय । 
वत्य पिश निरदोपणतं दीधां थी पुर्य हीय ।१४९५। 
मन्‌ वच काया पिशा वल्लि, निरवद्य थी पुग वध । 
नमस्कार पद पच प्राति, कीधां पुण्य सु स ॥१४६॥ 
निखयै लेते नदः बोल शरीषा शद्ध । 
नवं शषा नवि कहे, शद्धा तास विरुद्ध ॥१४७॥ 
साधने कलै जिके, तेज द्रव्य चास्यात । 
द्भ्य श्रनेरा नवि क्या, देखो तज पल पात्त ॥१४८॥ 
शन्न साधुरे जोई येः जल पिण सुनिरे लाय । 
चाद्िने तिश कास्थे, पश पुपर काहिवाय ॥१४६॥ 
जागां पाट वानोग्रदि नौ, पह साधुर काम । 
कपटो पिश साप तै, अपश्य चा्हिजे ताम ।१५० 
हभ कय साधर मणी, श्रास्या तेज बोल ˆ। 
देखोजी देषो दण्डैः शंख हीयारी खोल ॥१५१॥ 
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साधू विननो न्य प्रते, दीषां एुष्यजो हीय । 
तो भाय पुण्य क्रिमनवि कश्चो, मेश पुण्य पिश जो 
सुप्रस्ण पएर्य रूपो पुण्य, दीरों पुष्य उदर । 
मोती न माणक प्रर्थे, छती पण्य विचार ।५५३। 
इत्यादिक सुनिवर मणी, नहिं कंसे ते बोल । 
सुतर विषते नवे कष्या, देखाजी दिल खोल ।९४५४। 
मुनि रति नाद कखे तिके, इक दही बोल कत । 
तो दहे कता अन्य प्रति.दी्ं पर पुण्य इन्त ९५५ 
जव को कटै क्यो अर्थं प, पत्र चन्न दीषेहं । 
तीर्थंकर नामाद ने, पुण्य प्रति वपेह ॥१५६॥ 
पात्र थकी जो अरन्य प्रति, दीयां अनी ताहि। 
पुष्य प्रकति वषै इसो, कषयो श्रथ रे माह 1१५७ 
तसुं काटिजे ज पात्र नैः दीँ हतांज्ञु तेह. । 
तीथकर नमादि जेः पुष्य प्रकति बंधे ॥१५८॥ 
भादि शद भे तो जिकेः पुण्य प्रकृति सहु च्राय्‌। 
इक ही पाकी नविरही, निपरल पिचासे न्याय।१५६। 
ूषमादेक किप इहा जिन चड वीषसुच्राय। 
गाततमादक यण षं क चर सहल सुनिराय।१४५। 
तिम तर्णक नामादि इमः चादि शब्दै गहं | 
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पत्रे थकी जो अन्प्र प्रति, दीयां अने रैजांण । 
पुण्य प्रकरति भ तिक, घ विरुद्धशराईेदाण ।१९१। 
प्रादि शञ्ड भ तो जिके, पुण्य भरकति सह भराय 
वलि नेरी पुर्या प्रकति किकी कटिदायम१६३। 
{ किणदिक गया श्रङ्गमेः दए श्रथः जबून्प्‌ | 
सह शृणा श्ङ्ग म नरी, पाट ग्रिना श्रय शुन्य।१६४। 
1 न्प प्रति दीषां शन्न जे, पुण्य, ्रकरति.वपेह्‌ | 
घेत्ति रिषे ए नवि कष्य), श्रभय देव .सूरेह ।१६५। 
प्रत्र न्न दवा थक, ने तीथकर नामाद. । 
पुण्य प्रकृति ना वेष ते, प्रन पुर्य संवाद ॥श६दा 
दतती प्रिषे इतरोज ठैः. पिण भ्रन्य प्राति दीं सोय। 
वेषे. भनेर पुय प्रक्रि, एटडुं कष्या त काय 1१६७ 

ह विष. पिण ए गह बृत्ति विषे पिणनांहि । | 
सूत्र थङ्गी परिण नदह भिक, ए विशुदर थ इणन्यमय 
श्रन्न पुण्ये का छथ शुद्ध, इत्ती विषे क्य साय 1 | 
पात्र.दीर्ा पुष्य कष्ट, प्रसयततं .ही अवलाय,1१६६। 
वृत्तिमार्ने तं लेख पिश पण्य पर्ने ज दीयेह ।-|. ' 
श्रं न मानं एह तिश, इत्ति न मानी तेह ।*७०। 
सूत्र भगवतत सगडाङ्ग उत्तरध्ययन उजास । 
श्संजती परति दानदे' क्या थशुम फल तास्त ।१७१।.| 





| बोयो जिं उ नरी, ते § सतर काहिवाय ॥*७७] 


५4 


| त्नं स्यु फल सपज, हि तसुं उत्त रह ॥ १॥ 
---------------र. _ `^ 
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इष जागी ` उत्तमा नरं, रतो मूतर प्रतीत । 

#जन च्रं उथेपि नं, पती को करो भनीत १७२ 
लशा शङ्क ठणं हयं वर ठयं उदे मय । 
व्यार मेह भम .्रालिय) सामल ज्यो चित्त त्याय १७३ 
हक यप जे सत्र मे असेत वै नाहि । 
ध्रसेत रवं एक पिय. सेतर न वेव ताह ॥*७४ 
इक चेतरे पिश वषं तो, ` भ्रेत्रे पिश वर्षाय । 
इकततरे नहिं दधतो, चलेत वेव नां ॥ १७५ ॥. 
इण रष्टन्ते पुरूष नीं, व्यार जाति कहिवाय 1 
देषे पत्र विपे ज इक, दिये ढेपात्रे नाह ।२। 
इह विष कष्या उपात्र नु" & चत्र सुं वर न्याय। 
















त पाद जं उपत्र न दाधां शुम अङ । 


र्णं नाद तिश कारणे, कचा इ ततत्र सूर ॥*७८॥ 
॥ इति = 


॥ श्रथ वावीसमरं श्रावकं न दीयां स्प 
याय त यकार # ` 

॥ दाह ॥ 
क1६ कट त्रावकं भश); भश्यादक अपह । 


{ १३८ } # धाव्रक ने दयां स्वूं थाथ # 


मण 1 ए त 77 17 7 1 


| द्वितीय खगडाश्रङ्े कष्मो, दवितीय ध्येन विपेह । 
थवा प्रथम उपड मेः प्रश्न वीस मे लेह ॥ २॥ 
खणो नँ फुन पीवो, भावक तशो छख नोय । 
श्रवत माहे श्रालियो' पलि गहयो श्रवरलोथ ॥ १॥ 
त्याग स्याग सहु जत है शख्योजे घागार्‌ | 
तेहन श्वत क्तिः वारु न्याय विचार ॥ ४॥ 
दनो भराव दाखियो, श्रवत नँ जिनराय। 
दशागट्यं पांच गै, बालि समचायङ््‌ मांहि॥ ५॥ 
भावं शक्ल चतरत भणी, मष्यो श्री जगं भांश । 
शङ्खा हषे तो देखस्योः इश्क दशमे गण ॥ ६॥ 
तिण सूं हिये षिचासिये, भावक ने चवलोय 1 
श्रवत सेवायां छतां, धमे पुराय किमहोय ॥ ७॥ 
श्रावक ते निक्त करी, देव वेमानीके थाय । 
क्यू मगवत्ती प्रथम शतः अष्टमोदेशक भाहि ॥८॥ 
गह्य नँ देवो तन्यो, स्यं जाणी सुनिशय । 
ते पेषः भ्रमण तो, हेतु जायी द्दाव ॥ & ॥ 
छुयगडांग नपरे क्यो, गहा तेवीसम्‌ ताहि । 
तिश सू भावक आरियो, प्रयत ग्रहस्य मांहि ।१० 
पनरमोदेश्च निशीथ मे, सुनि न्य तीथ पतेद्‌ । 
्रयवा अहस्य प्रते बली, अशणादिक आपह ।१५। 


वकने दीयांस्युं धाय * ( १३६ ) 


पात्र फन कम्बली, रजोहरश विचार ` । 
ए आ दोल देवै ते, दंड चोमासी धार्‌ ॥१२॥ 
देतां प्रति श्रमोदियां, दंड चौमासी चय ॥ 
ते मदि ग्रहस्थ विपे, ्ावक पिश इहां श्राय ॥१३॥ 
तसं सुनि पोतै दे नदी, बलि जघ देवे कोय । 
श्रयुमोदै नर्हितेहनै, ऋषिश्राचार ख जोय ॥१४॥ 
तृतीय करण शदमादियां, दंड चोमाद्ी भ्य 
तो प्रथम करण देवे तसं, धमं परय किमथाय १९ 
पठिमाधाशै पिश इहा, श्रयो अहस्थ विषह । 
तसं श्रशणादिक नाह दिये, महा सुनी यश गेह १६ 
ते पषिमाधापी प्रते, ग्रहस्य दियै को आहार्‌ । 
तो युनि भवुमोदे नदी, देखो न्याय विचा२॥१७॥ | 
देत प्रति चदुमोदियां, सुनिवर नै दंड चराय । 
तो देशवालानें धम किम, तसं खायो अत्त माहि १ 
गौतम प्रति संथार म, थानन्द श्रास्यो एम ॥ 
हेभदन्तं हं गृहस्य हयः गृहि मञ्फ वसू न तेम।१६। 
त गृही म्म वता भीः इतरो रवि उष्यन्न। 
प३ दिशे लवणो दधी, जोय पव सयजन्न ॥२०॥ 
देखू ते हं चेत्र प्रतिः दत्तिण पश्चिम एम । 
वालि उत्तर दिशेने विषे, चुल टेमवत तेम ॥२१॥ 























१४० ) ` # आवकने द्रथा स्वूं थाय * 
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ऊंचो सोप. कर्प लग, अधो न धुर तक्ष 
सह चोराशी वष स्थिति, लालुच नरका वाप ।२९। 
गोतम बोत्या एवो, मोये श्रवाथे उश । 
ग्रहस्य भशी- नदीं उपने, हे श्ानन्द विचार ।२३। 
ते मदि. तं एहनी, रै अलो षार । 
नाष प्रायाध्रित एहनो, पहि वर्जये धरप्यार ॥२४॥ 
त्व श्रानन्द पश्या भदत, जे वरं सत्थ वदेह । 
श्राप ङे दंहतेहने, श्री जिन षयण विपेह ५+२५॥ 
गीतम कहे नाहं दंड तु वलि आनन्द कहै वाय । 
सत्य प्रचर वच कटै तसु प्रायश्चित जो नेय ।२९६। 
तो दण दीज ालोवणा।, जाव प्रायश्चित -लेह । 
इत्यादिक इधकार दे, देखोजी चित्त देह ॥ २७॥ 
इभ प्रम यङ्ग कट्या, अण रयम खश ॥ 
थाननद श्राख्युं ग्रहस्य हृ" तो पडिमानो स्व पेल र्८ 
व्यविच भ्रहस्थ तशो कही, दशै कालिक माहि । 
-अशाचार घट्‌ बीमो, तृतीय भ्रष्येने ताहि ॥२६॥ 
गृह। व्यविच माने नहा केर, नथी करवै जाण । | 
करता शड़पार नहा, च्राचेध २ पचताश्च ॥ ३०-॥ 
अहस्थ्‌ भरति परे सुनि, सुख साता दै तोय । 
अणचार ते. सोलमों, दशमे कालिक जोय ५३१॥ 






















८ ~~ 


` ऊ अप्वरं दौयां स्वृ यतं (२४९१) 


खख एढयां बंदी तिणे, साता तसुं चणाचार - | 
तो गृही ने साता क्रियां, किम हवै पमे उदार दगा. 
दशाश्रुत संषे ज्ञारमी, परदिणा पे सेपेखु 
पेज वंषश तुये नी ज्ञात तो खविशेष ॥३३॥; 
ते मदि कये तसू! ज्ञात तरणो जे श्राहर । 
इष पेज वेण खि कही, मित्ता तसुं धार।३९। 
पेज वंधण नां चश्युम फल, ते मटे चवलोय 1. 
तसु खाते भित्ताचरी, ते पिण सावर्क जोय ।३४। |` 
भगवती अष्टम्‌ शत पिषै पचसुदेशङ जान 1 |. 


गौत्ता पदयो गृदी कमी, सामायक सुनिस्थानं।३९)। 
तसुं भड तस्कर चपस्य, सामायक्ते चीतार । 
भंहनी करे गवेषणा, श्रावकं तेह तिवार ॥ २७ ॥ 


हप्र ते निज भरद तीः करे गवेषण सोय || 
क पर भंडनी ते करे, गवेषणः ्रवलोय ॥ ३८ ॥ |. 
प्रय कहे करे गवेषणा. निज भंड तशीज तेह 1 


प्स ज परना धन तशी, गवेषणा न करेह 1३६। 


वाल -गतिम पख्यो प्रयु, सापायिकर महि । |. 


त मड > वातिरावी्या, मड चभंड कटाहि ।४०। 


जिन कै हंता गोयमा, मेड अभेद. कहाथ १: 
वाल गातम एहयो प्रस, तखं मद कहा किशन्याय४धु 
9 





( २४२ ) % ध्णवकनरदौर्यास्यू थाय 


| रसु कहे साभायक विषे; ते इसी भावना माय 1 
| नही ए माहे, दलि युक सुवण नाह 1४९ 
कती नदी ष महषः नदी वश्च सुक एह 1 
नहि पाहो बिस्तीण॒ धन, कनक रत पणी जह ।४३। 
मोती ने बालि शेख रल, प्रषाल मूग कटाय । 
पद्य प्त घाक्षिक हर्ता, सारदरव्य सुक नाहि ॥४१॥ 
एवी चिन्तवना प्रवरः सामायक म जान । 
पिश ममल भावने घन थकी,न क्रियो तिण पषाण 
तिशं अथं इम श्र खीयो,.निज मेड तशीज जह । 
गवेषणा पिश परता, मंड नी नथी केह ॥४९॥ 
प्ररे पाठ्ये हइम क्यो, ते मटि चरवलोय । 
सापायक में घन थक, ममल भावतसं जोय 1६७ 
ममल भावं पबह्यां नथी, गृही सामायक माहि । 
तों पिमा में धरन तणी, ममत तजी किम ताहि ४८ 
ममत तजी नष्ट ते मीः धन तेहनो ज कहाय । 
तिश सु सामायक भक, सुनि प्राति द्रव्य वहिशयथ्द 
दव्य ्रनेरनोंहृषै, ते सुनि प्रततिजो देह । 
तो तेहनी श्वाज्ञाथकी, बहिरतरै एन गेह ॥ ५० ॥ 
पिश ममत माष एदस्यो नर्द ¶श सं तसुदरभ्य 
बहिश्यां आज्ञा तण, कार्य न ठ फोय \५९। 


# अगवकनं दीयांस्यू धाथ # ( १४३) 





~~~ 


| ज उदरे परियो गृही सामायक्र प्रादि । 
कोई पुरुष सेवै तदा, तदं भायां प्राति धाय ॥५२॥ 
हे प्रसु.ते श्रवक्‌ तशी, माय्यां प्रति सेवेह । 
तथा श्राया परति तदा, सवे इम भेह ॥ ५३॥ 
जिन कै ते श्रावक ती, मायो प्राति सेवत । 
प्भायौ प्रति सेवै न्दी, बते गातम प्ररत ।५४। | 
हे प्रभु सामायक विपैः भायां अभायां होय । 
जिन कहे हता गोयम्‌, माय भ्रमाय जोय ।५९। 
किण यप्र हयम कटय, भावौ प्रति सेवत । 
श्मायां प्रति सेवे नदी, तव मवि मगवंत ॥५९॥ 
जिन कदं सापायक विष्‌, इसी भावना माथ । 
प्राता नाह ढे माहरी, पिता न म्हासे ताहि।५७। 
मत्ता ते म्हीरो नही, सगेनी पाकी नांहि। 
भाय। मादर कों नहीं सुत म्हागे नाह ताहि ।५८। 
नहि हे म्हारी पुत्रिका, सुतनीं बह विमास 1 
त पिश माही को नदी, इम चिन्तवणा तास ५९ 
मरमरप वेषन घलि, तघुं बोधन न हृन्त । 
तिस अथ रि तेदनी, भाया प्रति सेवन्त ॥६०॥ 
१६ विध प्रयुनी भियो, सामायकरे महि । 
रष धन कया नथी मात 'प्रसुख नू ताहि ।६4। 
-------- ~) पति रसत नू ताहि ।६१। | 
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हम हिज परहिमाने विषः मात भसन सोय, ` 
पेम पंधन तुग्र थी, न्याय विचारी जोय ६२ 
इक्ारमी पड्म मै, 'न्यातीला नँ धार्‌ । 
प्रेम बंधन दुटो नथी, तिश ले तञ्च शराहार ६३ 
क्यं दश्चाश्चत स्थ इभ, ते पटे अवलीय । 
पेऽ बधन खति तस श्राहार लेव पण्य ॥६४।॥ 
पृथां जिन श्र्ञन दै, लश बाला नँ जोय । 
देश बालान पण नही, जिन धागा ्रवलोय ६५ 
जिन ध्र्ञा दरिं नही, धम पशये अश । 
धीं के श्राङ्ना बिना, तसु कष्टिये मति मश्च ।६६। 
सूत्र भगवती नँ विषै, सम्‌ शतके भव । 
प्रथम उदेशा ने विषे, दास्यो श्री जिन देव ६७) 
साभायकः मांह कटी, शरवकनी सेव । 
श्रातप ते भाधैकर्ण इमः प्रगट पर मे लख ।६२८। 
शघ्लनेषट्‌ काय नो, चरि किव 1 
तसुं तीसो कीर्णां ठता, धमे पुराय किम थाय 1९। 
हमाहिन एडिपा ने विषै, शावक भावम जाय । 
श्रापिकर्ण न्यये करी, वारे कपे विनाश ॥७०॥ 
तामायेकं मे च्रातमा, तसं भाधिकष्ण ध्रस्यिात। 
तोने सामायक विना, तेद तशी सी बातं।७ध 


र 
षट्‌ पोसा.इक मासमे, चट पोदर्या करेह 1 
यया बरोहित्त पर म, संबरसरि इक लेह ॥ ७९॥ 
ए तीदोत्तर दिन तणा" म्या तसं घर श्राय । 
.वालि तोदादि नष तरथो, ते हिन धी काय ७३ 
| धर पुत्रादिक जन्भीयां, हषे हये तुं श्राय । 
चित उदास हवै मृश्रा, पेज्म वधन इम थाय्‌ ।७४। 
तो घग॒ बिलख हवै नफो छणी विकषाय । 
हाभायक् पोष मञ्कैः ममत भाद इण न्याय्‌ ।७९। 
इमहि पडिमरि विषै, इष सोग वित्त भराय 1 
पर्क थण शास्यो रयु, न्यातीला स हाय ७६ 
एकं लखपती शेठ जघ, मात पिता पकिर्‌ । 
सी पत्रादिकं को नही, एकलदो चवधार ॥७७॥ 
लाल शूप्या रोकंडा, मित्रं मशी ज भलाय । 
शाक्व नी पटिमा बह, एकादश लग ताहै।७८। 
मित्र ते जत पंवमे, निन पोताना जाश । 
सदत दाम उपनन्त <, रतश र पएवला ।७६। 
पिमा धारी ना जिकेः लाख दाम रासंत । 
तद तशी नत तो, जघ किय ने लागत ॥८०॥ 
तथा उपहया लाल ने, किशर पह भाहि । 
णत्‌ रसवाली क पिश तसं पणिह नाहि १८१। 
---------ण वड पह नाहि १८१॥ 





(९४६) # भावके कायां स्यू थाय # 


पाडा धारीना प्रगट पररह माहि पहि । 
श्रविस्त नौ लागे तदं परप निर्तर जाण ॥८२॥ 
पमल भाव 'परस्यो नथी, परिमा मे इणन्याय । 
सामायक जिम तेद" तथ धधिकर्ण कशाय ।८३। 
तथा लघपती शेठ इक, पुत्रादेक नहि काय । 
शासति वहु तेहं च, विण करं धवलाय ॥८४॥ 
दुकान वाशोत्त भणी २ मलावी केष । 
आवक नी पिमा वरैः एकादश लग जोय।८१। 
व्याज भ्रव एपहया तण ते फिणय घर माहि । 
वलि तोय नफा तो कपण षणी कषिवाय । ठ 
प्रहिमधाी ना प्रगट, धुर्‌ भं भवे भ्याज । 
नफ शरनं तोय तशो, एहिज धशी समाज ।२०७। 
लास तणा षे ला थयां परिह इणशे हीन । 
सल पचास श्या छतां, तोषे तास कीज ।८घ। 
पडिमा मं प्रिय पंचम्‌, देश त्रत यश गण । 
नेजे तसुश्रागार्डे, ते ते श्रत जाश ॥ ८६ ॥ 
वाणे पशो तेहनो, विशत माही जोय । 
तसं अव्रत सेवा विया, षम पुराय किम होय ।६० 
पाडिमा धारी हारस्य, तेह तो कटै पप । 
-तोंदेवे तसं धमं किंभ, देतो थिः चित्त-थाप' ५६१॥ 


1, 


# श्रादकनें दीयां स्थु थाय # (१७७ )|- 


जो लेण वाला नै पाप है, पाप लगायो जास । 
धमे पुशय किण रिष हेः जोवो हिय विमास।६२। 
लेश बालार्नेजे हवै, देय बालार्मे तेह । 
जिन ग्राज्ञा नाह विहं भणी, विहं नं रघ वेषेद ६३ 
जे परादमा धारी विना, अरन्य तयो पणि रेख । 
साणों पणो पिरयो, अविरत मेँ संपेष ॥६४॥ 
तैभटि सुतिदेन त्सं दीधां रवै दंड ।| 
श्रयुमोयां पिश दंड हे, सूत्र निशीथ पुरम॑ड 1६५। 
भावक जिमावशं तशी, निन च्ञ दे नाहि 1 | 
शन्न विन नरह धम एरय, देखोजी दिल माहि ६६ 
सर्महटी अपे समो, निन धात्ना म धष 
श्रात्ता बरं धम नहीं, ए जिन शासन भमं॥६७॥ | 
कहि कहि न किते कहु, पमे न श्र्ञा बार । 
श्ना माहीं पाप नदी, भर्या सम्यक्त सार२।६८। 
इभ साभल उत्ता नशं रसो निन घु प्रतीतः 1 
श्रत्ता बार धम कीः कवी नरी नीत ॥६३॥ 


॥ अथ अ अवक्र 1 
१ दोहा । 

कह कहे अंजती भणी, नेह वचधि- नाश. 

फल तास पसुपे तपु उत्त पषिद्ाण ॥१॥ 


- -अ-ः 








{ १४ } * अदुकस्या क्न ज्च्छनननन््न्नगन-ःः । 


जीव होड दामि दे, जिन द्युनि नाहं दे श्रांश। 


श्रनुमोरे पि नहि तिके, चवञ्मार प्खाण1)२॥ 
मामे दीक्ता लीषी तदाः कवं सविद पचेय । 
जीव ह्योडवि नरह तिकेः निजं वस्ादिक देय ॥३॥ 
ग्रहस्य होदि दादे, जो मुनि धरठुमोदेह 1 
तृतीय कस्ण भागे तद्ध, पाप कम वेधेह ॥ ४॥ 
तृतीय कष्ण शदुमोदवे, लम पाप जून । 
तोदम दियते धुरकर्ण, केम हवे तसु पुराय ।५ 
सामायकर पोषह विषे, सावद्य प्रति ए्चवेह । 
जीव होडवि नरि तिके निज वलरादिक देद॥९६॥ 
खोधे सावद्य जण कैः जे यागो सुनिरय 1 
ग्रहस्य ते साव किर्या, धम पशय किम थाय 
श्रवय पप हिते, सवय किये तस \ 
श्रतर श्रां उवाह ने, बार न्याय विमासि पलो 
निशीथ उदये वार म, युनि च्रदकम्पा बरक । 
तृशादिके पशे करी, जो वपि अङ भरण ॥६॥ 
श्रथवा बरथितां परत जो श्रहमोदे ताय । 
चौमाप्ी तसं प्रायाशचत; प्रगट परोद म वाय ॥१०॥ 


णनो 


इमरिन वेष्या जीव नै, ठोदेतों दंड पय। 


-होडता श्रतिः जे वली, श्नुमोचां दंड श्राय ।१।. श्रयुपोचां द॑ह श्राय ।११।. 











# अञुकल्वा अथकार # ( १४९ ग 


ए प्रघ्यत्त पाठ मिषे को, शदुकम्पा ए जान 1 
उवद दे तिश कारणे, दणड कषयो मगवान ॥१२। 
ददि तसं ्रहमोदिरया, तृतीय करण दरड स्यात । 
तो होडते धुर कर्ण, ताल पमे किमि धात | 
भरसंजतीरो नीको, बहे नरि मुनिराय 
मरणो पिस नहि वंदशो, ए राग देषकाहिवाय्‌ ।१४। 
संनतीये जीवशो, वंदा धमे जु हेय । 
तो ए.अरदुकम्पा तो, प्रायश्चित कि जोय।११। 
सावद्य ए श्रवुकष्य है, तिगसुं दंडद्धे ताध । 
निरवद्य नो दंद इवे नही, जोको हिय दिभास 1१६ 
शदुक्म्या न श्रव ही, हृष्ये ई उवाइ 1| 
मूक वद्ध तरे पी, अतग ्रपिकार ॥ १७ ॥ 
रणी पास्णी गम नी, चचुकष्पा दै श्रव || 
पथ्य च्रनादिक भोगव्याः ज्ञाता माहि तदये 1१८ 
उलसान। रनुकेम्य करि, देवकी नां खत श्रि । 
मूक्या हस्य गपेषा सुर, श्रतगड मँ जाय॒ ॥१६॥ 
अभय छमार्‌ ती वली, अनुकम्पा चिच श्रे । 
दहला पस्था मित्र सुर्‌, तापे जिन वाशि ।रन. 
स्च द्वीप देवी तशी, जिन ऋषि कर्णा कौष । 
स नयम्‌ भ्नेन कु, साव पतय ११॥ 
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इ्यादिक श्दकम्प-नी, निक्तःश्र्गा दे नाहि । 
ते मे षवद्य तिके देखोजी दिल मा २२॥ 
जीद दणट-मुजन करणे, -चिन्तव नेम षार । 
तोग्ण थौ पादा फिसथाः ए घटुकम्पा सा२।२३॥ 
जीव हन्ता नेम नां, विवाह निमत्त पिदश ॥ 
तेश्स्योपापपोता तरणो, जिन श्रत्ना तिहा जाग ९४ 
गज भव सुशला नवि शयो, कष्ट भोगव्यो ्प्‌। 
तिष्य ए भवुक्रम्प ठे, गज स्यो निज पाप ।२५। 
उत्तराज्मयगा इक वीस मे, चोर देखे समुद्र पाल । 
हयडायो चासु नथी, चर्ण लियो सुषिशाल २६ 
वजा श्रुतस्कष . चङ्ग धुर, तृतीय श्रष्येते विचर +. 
प्रथ उदेश कषयो सुनि, बेे नाव ममार ॥२७॥ 
ठेद्रकर जल श्राकतो, देसी ग्रहस्य प्रतेह ।, 
बत वशो नहि निन कलयो, प्रसत्त पाट विषह १८ |` 
उदकं भरती नवि ए, देवं ठुरत वताय 4. 
एह दु प्रिण नवि चिन्तषे, मन माही मुनिशय।२६। 
भपि भन बहु अन्य जन, इतर. उदक ` कह ।.| 
सम भवि वेगेष्हैः राग देष यलेह ॥ ३०-॥ 
दितीयं चङ्ग मं चािग्रोः श्रुव सध द्वितीय विषह । 
पचम भन्कयये प्रगटन तसमा माथ नहः।॥३९॥ | 


8 ~> न्न्य 
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व २. 
जीव धिह भ्या्रादि छन, हिन्छक देखी सत । 
यह प्ाखा जोग ढै, इम म के यशोर्वेत ॥ ३२ ॥ 
थवा हन्पक देख न, यह णचा जाग ज नाह । 
एड पिश किव नहा, निश विचारो न्याय ।३३। 
वृत्तिकार पएद्डं कयं, `पथवा जोग ज नाहि । 
इम कतां तसुं कम्मं नी, अमोदना जु भ्राय ३४ 
कष्या सिह वाघ्रादि जे श्रादि शब्दै महिं । 
घातक जे षट्कायनाः ते सहु धार्या ताहि ।६५ 
हे फसाई भज मणी, त्तस तार्ण धरण गार । 
स्याग करवै वष तशा, दे उपदेश पदा ॥ ३९॥ 
पिण बकरा ड जीवणो, वेके नरह मन माहि । 
श्रपतंजम जीवत वंहशो,.वज्योँ 2 जिनराय 1 ३७। 
दश भे अज्ययण दवितीय भङ्ग, च्यारवीसमी गाह। 
जीवित मर्ण न वंदणो, ्रसेजम जीवित ता 1३८] 
तेण भयणे दितीय शङ्गः तीन बीसमी माह । 
जीवत मरण न वंदणो, असेजम जीवित ताह ३६ 
पनरम धज्मयणे दवितीय घङ्क, दशमी ायारमाहि। 
असंजम जीवित प्रते, सुनि भ्रादरन दिये ताहि ४० 
तृतीय भ्र्मयशे दवितीय अङ्ग, ठयं उदेश विह । 
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इत्यादिक वड्‌ स्वानक्े, असेन जपित तावं 
-श्रीपि तशो नहि व्हसी, श्र्जमः जीरित सोथ 
-बाल परस पिश श्रापरे, वहै नहि मुनिस | 
पनं पिशं बंदे नर, वंदा पमे न थाय ॥९९॥ 
'पशिडत भरण ज श्वापरे, ` वदै महा सुनिशय । 


कथो सोमा अङ्गं मे, पोप विषे पिदा 1 
भातं वचावश उियी, बृलणी पिया जाय ।४द्‌ 


वलि त्रत भागो क्यो, भागो नियमः जोय ४७. 


द्वितीय षग शङ्गे पवर छटा चध्येनरे महि | 


धर्मं देशने प्रयु दिये, निपल विचारे न्याय ।५१। 










बाल भरण नार्हिवहणोः भाष्यो श्री जिनसय1१२।' 


तो पर इं वां थक, षम पुरय किम होय ४३ 


परत पिश ददै तिको, विपल विचि न्याय ५ 


चमा तेषं इष भातियो, मागो पोह सोय । 


मात भचाता उष्य, ` भागो ' पोषह ताहि 

तो शाधु भचति तेह वै, चास्ति मागे किम नाहि ४८ 
ने काय्य कीरे. छते, पोषह बालिः भगेह । 
ते कास्यं वे पं किभः ज्याय विचारी लेह ।४६। 


श्रठरी माथा भ्रम, शाद सुनो कदीवाय।श०). 
निज कं भरते खपायवा, वा धन्यं ताप्य ताहि! 





कै अदुशस्पाअधिकार कैः ( ५५३ ) 1 
असंजती -जे जीव. डैः ताद " चाचा हेत "1 
बीर प्रभू उपदेश दे, इमनवि श्रास्यो तेथ ॥५२॥ 
दवितीय श्राचारङ्ग ने विषै, दितीय भ्रष्येने ताहि। 
प्रथम उदेगेप्रसु क्यो, अहस्यलदे माहो.मां हि ।*३। 
देखीः -नवि ` चिन्ते . सुनी, -मये ` एह पतेद्‌ 1 
यवा इश नै मतहणो, सग देष वर्जेह.॥ ५४॥ 
द्वितीय भचारङ्क नैः विते, दवितीय ध्येन विषेद्‌ । 
प्रथम-उदेर अहस्य पे, तेऊ श्ारभ करेह ॥ ५४॥ 
देखीमन 'चिन्ते न सुनि, `अभि उजालो णह + 
अथवा थभ्निउजाल मतिष्म-पिण नवि चिन्तेह ५६ 
तथा बुागो अपिः ए, भथवा मतत इमाव । 
ए8वुं पण नबि चिन्तवै, यले सुनि. सममाष ४७ 
मवम्‌ "उत्तरञ्फयणे कदय, मियला बंलती देख । 
डाहम्‌ नवि जोयो नमी, स्यो सग विशेख। ८। 
दरश्वै, कालिक सातवे, पचासमीः जे गाह । 
माद्य. मही सुरभि, इम मच माह माहि ' ॥५६॥ 
तीयच माहो महि लड, .एहनी ` यवो . जीत । 
इणरं जय थाषो मती, मुनिन के ए रीत 1६० 
दशव- कालक सातवे, हकावनमी - गाह 1 
वपने फन कायर, सीत उष्ण ीधकाह ॥ ६१॥ 


"कय 
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गज वियेष शेत फन, थापो देश सुगाल । 
उपद्रव शित इषो वली, इम न कटै सुनिमाल ६२ 
एसा्तो गो तथा, ए सातं मत होय । 
ए विध पिश न कटै कदाः चरमल न्थाय अवलोय ४३ 
दिश्चा सुढने अ्रहस्थनै, मागे वतायां दशड । 
निशीथ उदे तेसमे, चौमासीक प्रचट ॥ ६४ ॥ 
उशा भङ्ग वये तीक्षैः तृतीय उदेशक्र मौय । 
भ्रातम रत्तक तीन जे, भ्रास्या श्री जिनशय ५ 
हेन्षा्िक देखी करी, दीये धम उषदेश । 
श्रथवा मौन रहै सुनी, सममपि खिशेष ॥६६॥ 
श्रथवा उओ स्यां थ्री, एकन्त जगां जाय । 
श्रत्‌प स्तक एकया, पिण दोडवयो क्यो नाय 
निशीथ उदेशे ज्ञारमेः प्रन भय उपजाय । 
इशदता प्रति अदभादेः दह चांमापी च्राय॥६८॥ 
ग्रहस्य नी सता केरे त्ता कारि प्रतेह । 
श्रवुभाधया पंथ दड कष्य निश थ तेस लेह ४६ 
दशप कालिक तीतर अहस्य तशी अनिराय । 
साता पद्ध सोलमो' अणाचार क्यो ताय ।७०। 
ग्रहस्थ नी व्यावच किया, घाट रीसमू रहल । 
अरणाचारं मुनिवर भणी, दाख्यो परम शृपाल ७१ 
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क्र करत जे नथी, कत्ता प्रते चवलोय । 
सुति अ्दधमोदे पिश नक" तो धमं कहं किम सोय ७२ 
श्रशशादिक अ्रहस्थी भणी. दीयां सुनि नं दड । 
श्रदुमो्यां पण दंड क्यु, निशीथ पनरमं मड ७३ 
शख है प्टकायनू) अहस्य तशो जे शरैर । 
तसु तीखो कणा तणी, किम भराक्ना दे बीर ७४ 
धातिक जे षट कायना, तास्त चावि कोय.। 
तं प्रते राज्ञा फिम दीये, न्याय विचारी जोय ।७५। 
॥ हिव सापूी भत्ता दारी रहस्य भ्यावच करै 
तसुं उत्तर ॥ 
कोद कहै साधू तशी, व्यावच ग्रहस्य करेह । 
तेह विषे स्यं फल हवे, तसुं उत्तर दिवलेह ॥७६॥ 
ने भ्यावच सुनिनी करे, तसं धाज्ञा प्रमु रेह । 
निरदाषण अशणादिकर, तेह विषे धमं लेह्‌ ।७७। 
ने व्यावच सुनि नी करे, प्रञु शाज्ञा नहि देह 
तेह विषे नहिं धमं पुराय, न्याय विचारी लेह ७८ 
॥ साध्य हरस ख्या पुराय शम छया कर 
तेर उत्तर ॥ 
सोलम्‌ शतके भगवती, वृतीय उदेशच विमा 1 
त 





{ १५५ ४4 











१४६ ) _ .*-अलुकस्पा अधिक्रार + 1 



















हरत छेद हं कुर्ह. तथी, हम प्रहर्षः भणगार । 


काय कवि नहि सुनी, अहस्य. कनं ने रश । 
नभश स्‌जोकोकरेतोन की ताप प्रशष।<१। 


॥ सोरटा ॥ 
अरहस्थ. सुनी नी. पेख, हरस ददै भम रय । 
तो सुनि ना कास्य श्रनेक, तसं लेते कीरा धमं ८२ 
मुनि पग कयि जाश, वलि फयि चन्न थकी । 
गृही कडि विण भाणे, तसु लेते धमं गृही भीं ८३ 
दूत पेट भप, सुति वित स्याल दुःख घणो। 
गृष्ी मशल कर सार, तेने पिश एरय लेख तुं ४ 
पट्वी अति दुःखे वी मूती समकटी । 
| गृही मशले कर घुरकरेतेहने पिश तसं लेख एरय ८५ 
अटवी विषै धवेतरेः हय-खर सगट वेशाश नँ । 
श्रारौ गृहीर तेरे तेह ने पिश पुय तसं मते।८६। 
सुनिथाको पग माहिर, षोज षणो पथ्यां तशो । 
पगभर सीस्यो न नायरेःतो बोज उढायां परि ८७ 
श्रस्शय वालि पुर माहिर स॑त तृषाठुर चेत. नी । 
सनित उदक गृही पाये, तेने लेते धमे तस ।८८ 


त्नात वियेगृहीमणीः विणदश्रह्ना वार्‌ । ८० |. 
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इत्यादिक श्रवलोसर, गृही सुनिनां कायं केर 1 
हरस देयां धम दायरे,-तयं लवे सहु मं धम ।८६। 
मुनि नी हरस हिदंतेः तेह ने श्रद्मोदे सुनी । 
दंड चौमासी हन्ते तृतीय उश निशीथ में ॥ ६०॥ 
श्रनुमोां ही पापरे, तो गी देयां पशय क्रिमि । 
जिन भराह्न वित्स्यापर धरन्ञा विन नही धमै शशयः 
सामायक पञ्चताशरे, निषद्य कायं ्रन्य बलिं । 
अहस्य केरे को जाणे, तो सुनि भरमोदे तसुं 18 २। 
निवेद्य काय तार गृही कीं धमे पुय तदं 1 
अलमोदै सुनि रय, तेह नै पिश धम पुरय दै ।९३ 
विणज भरन प्यापासे, -सावद्य काये अन्य वति । 
अस्थ करे तिंवारे, धमे पुशय तेहन नथी ॥ ६४॥ 
सवद काये ताहिरे, गृही कीं पि पाप ड । 
श्रलमेदे सुनिरारे, प्रायभथित श्राप तस ॥६५॥ 
हरस हैदरी तारे" ्ान्ना जिन सुनी न दियै। 
शयुमोदे पिश नांदिरे, तिय इते सावद्य अहै ।६९। 
परहस्य परि नाशरे कायं कशवा सुनि तयै । 
जागजीवे पश्चलागरे, मणान्ते पिश नियम ए।६७। 
इरस छम्बडा धादिरे, गृही प देद्य तशा 1 
सुनि नंत्याग संवादरे, गृही दे जबरी यकी 1६८ 
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मुनि अदभेदे नादिर, तो तसं त्याग भामे नही । 
पिश कामी क्रहिवायर त्याग भगवान गृही ।६€। 
तिण घ सवय एह वलि भ्रुषेदे पश नदी । 
श्राज्ना पिण नहि देये, तेमटि नहि धमं पुराय १०० 
ने कामी गृही थायरे, त्याग भगावा सुनि तण । 
धमे नर्हितिश माहिर न्याय दष्ट थवलोकिये १०१ 
कि गृही ्रटम्‌ कीर ्राहार च्यार त्यागन कीया 
य्याङ्ल तृषा ्रसिद्धरः यां अवेत्‌ अन्य गृही ।१०२। 
उषनोदक तसुं पायर, कियो सचेतन अभिक सुख ।: 
नेम भङ्ग तस नये, पिश कमी त्याग मांग ती 
तेम इहां भषलोयर, नेम भङ्ग सुनिनो नथी । 
पिशकामी गृही होये त्याग मगावा सुनि तशो १०४ 
फिशदी अहस्य पचखाणरे, हरस देदाषा नां किया। 
जनयी सू पिदाशरे, वेद्य हर्ष ददे तसू ॥ १०५ ॥ 
नेम भङ्क तसुं नार्हिरे पिश त्याग भङ्ग करवा तशो । 
कामी वैद्य केिवायर तिश सं धमे न तेह नं ।१०६। 
तिम मुनिर पचखाणर, हर दावा गृही केन । 
जवी सृं पहिङ्ाशरे, वेय हरष ददे तसू ॥ १०७॥ 
नियमभङ्ग तस्चनाहिरे पिश त्याग भङ्ग कवा तसा । 
कामी वेदय कहायरे तिश सनि तस धम पुर १०८ 
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वैय हरस ददद अद्धमोदे नहं जे सुनि । 
किम तसुं घ कदर, न्याय बिचार देखर्यो ।१५६। 
श्रवुमोचां ही पाप्रे तो देदे तद्धं पुरय किम । 
तृतीय करण अरघ स्थापरे,प्रथम करण तो भधिक रघ 
पाप हवै धुर करणे ते अघन अदुमोदना । 
तीजे कर्ण उचणरे, तिश लेख तथ पाप ६ ।१११। 
थम करण पुशय दोयरणते परय नी करणी प्रत। 
श्रमोदे ज कोयरे, तास्त पाप कि विध इवे 1११२ 
करण बाला ने पुरयर, ते ्वमोयां पाप कहे । 
प्रस्यत्त पचन जन्रन्यः न्याय दष्ट कर देखीये ।११३। 
ददै तिण नै एरय" ते पुशयरी कर्णी प्रतै । 
श्रजमोदयां जो एुरयरे'ताप्त पाप किण विधटहषे।११४। 
धमे बिना पुरय नार्हिरेः छम जोगां थी निरयरा । 
पशय बंधु पिण थाथरे' ज्यु गहु लार. खाखलो ।११५। 
द्वितीय भाचाङ्ग मयर तेम ध्येन यै विषै, 
पाठ क्या जिन रये, रहस्य कर षाध तणां । ११६ 
खनि तञ बण थायर, गृही ठे श॒ख्े की 1 
खनि मनक बान्डे नो यरे न करावै वचकाय करि९९७ 
रण छेदा नं ताहिरे रषिर शरे कटि गदी -। 
यानि मनकरि ड नाहिरःन कवि वच फायुकरिः १ 
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मुनि मन कर्‌ वंह नपरे, न कराते वच काय करि 
गृही सुनि पगवी ताहिरे, शीलो कयि कटिया । 
मन करि षड नांहिरेः न करवै वचकाय करि । १२०। 
सुनि मस्तक थी ताहिरे, गदी कदि जं लीखभ्रते। 
मन करि वहै नादिर न फर ववक्षाय करि ।*२१। 
वोल इत्यादिक तांहिरेः अहस्य करे साधर तयां । 
वहे नहि सुनि गयेर, दितीय धावारङतेर्मे। ,२२। 
सुनि तुभो नाहि तो प्रहस्य क ए ऋषितशां। 
पे पुरय तिश माहिरेः किण दी बोल विषैनथी २२३ 
मुनि तद बण ददते, धमं कहै इक बोले । 
तो तसं ले हन्ते, धमे शवे बोलां मकै । ९२४। 
धर्मे पुय नहिं होये, ते घषला बोलां मम । 
तो पाप गर्ी ने जोय, जिन शरान्न नरहिते भी १९५ 
तिपते हरस ददत, श्रम ङ्यातेवैय नै'। 
सुनि नदिं भय॒मोदंतरे, धमं पुराय किया बिष हवे १२६ 
हर्ष. देयां श्वम कर्मरे, तो श्रावाएङ् मेँ क्या । 
सां सघला भे धमरे, फहवो तिशरैलेख ए॥ १२७॥ 
धमे नहिं भ्रन्य माहिर. तो ठेर ब्रशादि.गृही.। 
विश मेँ परण परय नांदिरेएसावयं धाज्ञा नथी ^ 
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हरस देवां धप हृन्तरे तो -एुनि शिर सेती गरहौ 1 
जवा पिया कातर, तिश पिण तथं लेल पुराय १२६ 
वज्ञि सुनिवर्नीं सोयरेः पग ॒चम्पी मदन कर 
-करेनो भ्रोषध कोय. तले पुश्य सहु मम १३० 
बृत्ति विषै इम वायोः धमे इद्धि छेयं थकां । 
कृया हषे शुम तायरे, चश्युम छया लोभादि करि१३१. 
विरुद्ध श्रये छे एह. सूत्र थकी मिलतो नथी । 
सुनि नदी ्रह्॒मेदेहे तास द्या शुम किप हुषे९३२ 
इम शुभ षया नो होय, तो भौषथ तेलादि करि। 
सुनि तच कोयरे, तात्या पिश शुभ हवै १३३ 
वलि सुनि पग्थी वाय सीलो कायि काडीयां । 
तसुं लेते कहिवायरतेहने पिय हवै शुम द्या ।१३४। 
वलि सुनि शिरी सोय, चूतं लोलां कादीयां "1 
तसु लेस वलो तेहनै पिश हमै शुम क्या ९९५ 
सनि धति तृषा ्रवेतरःषाधेत अ्रवित जल पाय कः। 
१।४्‌] अदस्य सचत, तसु तेते हवै शुम इया ।१२६। 
थाके सुनी उना, गाहे इय सर्‌ चाद करि । 
श्राय भ्राम मारः त लेखे हषे शुम हया 1१२७ 
श्यादिक अवलोयर, सुनिने ने क्ये नदी । 
त करकाय्यं गृहौ कोरे, तं लेसै परिण शुम एधा 
४१ 
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जो यां वलां रे माहिर, नहे गृही नै शभ ङ्श । 
तो दरस दयां मिण ताहिरे किम शुभ कया कदिजीए 
हरस केदररी तापर, जिन युनि च्राज्ञा नाहं दिये । 
जिन श्राह्ना बिन काषः कीधां नहि ठै धमं एरय १४ 
॥ इति ॥ 
॥ रथ चीबीसमर युमद्राधिकार्‌ ॥ 
॥ दोहाय ॥ 
फर काच्यो भली, सती समदम नेह । 
किशी सूत्रे एनी कथा विवे एह ॥९॥ 
जो खमभद्रा नँ घमं ङ, तो मुनिना अवलोय । 
श्नन्य कास्यं बाई कीया, तस लेत धपे होय॥ २॥ 
ते पः खनी तण मोत घात श्रवलोय । 
बाह पशे उदरतो, तस लेते घमं होय ॥ ३॥ 
सलि क्िणदी साधर्‌ तणी, धची पेटी ताम 
वट दुः केरपी षणो, शन्न महि मवि श्राम्‌ ॥५॥ 
ते पेषी सुनि ती, बाई परश कोय । 
तो उशेरे लवे तदा, तिश भें पिश धमं दोय ॥॥ 
गाही मुनि रे गोलो चहो, बहु दुः बाई देख । 
मोलो पशले तेहन, मं हहं तसं लख ॥ ६ ॥ 
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श्रभि विषै पडता प्रते, बाह बाह पकट्ह । 
नो कटि तेने, तो धमं तुं लेसेहं ॥ ७ ॥ 
कचा भी पडतो खनीः वहि भते तास ) 
तिण माही परिय धमे है, तेहन लेख विमास ॥८॥ 
श्राखड परतां सुनि भी, बाई काल राह । 
प्डताते वमे केरे हषे पमं तसं लेखेह ॥ & ॥ 
मायो इतै खनि तरणो बाई शिरं दबेह । 
मलम लग इवे, तं पिश धमं केह ॥१०॥ 
पाय बाधं दूषणे सच्छा फन सुशलह । 
इत्यादिक वहु सुन तणा, बाहं काय्य करेह्‌॥ १६ 
दुम्बी देख साधु भणीः मरतो देखी ताय। 
पीडाणो देती करी, साता केरे सवाय ॥ १२॥ 
फा काड्यो सुभद्रा, ध्म हती ज्यो तास्त । 
ता यानं पिग॒ धमं &, तिरे लेख मिमास ॥१३॥ 
साधर काज रै बह जे जिण॒ रीत । 
तिम कारन माई फर, समशी नां धर प्रीत॥१५४॥ 
जा सुभद्रा धम तां भ्रसशाना जाय । 
भाई कये ब्द थी, कार्व्या पिश धमं दोय ॥१५॥ 


वाल काये पग माहि थी, समणी तयोज सोय। 
भाई कटि तेह मे, तचयं लेतै धर्मं होय ॥ १६ ॥ 
9... 
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वाते गोलो भ्रमणी तशो, पेट पेह्वी नोय । 
भायो पशले तेह मे, तञ्च लेख धमं हेय ॥ १७॥ 
शिर दवि श्रमी तण भायो तसुं दुःख देख । 
इम सुच्छी मशले तसु, धम होस तसं लेख ॥१८॥ 
मलम लगा दूते, बलि च्रञ्फा एडती जोय । 
भाया मेलं तह १, तसं लस धम हाय ॥ १६॥ 
पडती नं वटी केः. इत्यादिक भवलोय. । 
समरणी नां भायो कर. तसं लेते धमं होय ॥२०॥ 
साधुर बाई कर. तापर धमे है सोय । 
तो भ्रमरी नां मायो कीया, तिमे अष फिमि होय 
-सुभद्रा फमिं कादयो, नो तिश धमं होषं । 
तो सायं पे धमं, न्याय सरि जोय ॥ २२॥ 
जो यां सह बोलां मभै, जिन श्रना दे नाहि । 
तो धपे पुगय षिण को नरी, घमं जिन चाज्ञा महि 
ज मुनीवरने त्यागङ्कै ते कास्यं अदलोय । 
गरहस्थ केरे को खनि तणा, तास धमं नहि होय।।२९॥ 
जण रत जशदर रुष्य, तश रातं शरषलय । 
श्रञ्मा नै मुनिवर भरणी, वचायां धमं होय २५ 
ज प्रमु सीखा नरी, न करै तास प्रशंस । 


श्ाज्ना पण॒ दवं न्दा, तिहा धम तण नाह अस्त २४ 
॥ शति ५ ` 
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1 श्रथ पञ्चीसमू गश्चाल्ाधकार्‌ ॥ 
॥ दहा ॥ । 

कोट कहै च्डास्य प्रसू, चौनाणी था जेह । 
किम चका कहो दीर नै, तं उत्तर हिव लेह ॥ १॥ 
वालि तुम्ह्‌ कहो गोशाल नें दत्ता दीधी स्वाम। 
ते कि सूत्र विषे कषयं, तयं उत्तर पिण तापि ॥ २॥ 
बलि चयुकम्पा करि प्रयु, रस्यो ज मोशाल्ल । 
तेह पिषै परण स्यं थय तसुं उत्तर पिया न्हाल ॥३॥ 
शतक परम भगवती, धाया सापत्यी स्वम 1 
उत्पति गोशाला तणी, गौतम पी तमि ॥ ४॥ 
बीर कहे छश गोयमा, गौनी शाला मौय । 
ए जरन्म्या तिश कारणे, नाम गोशाल कदाय॥५॥ 
ह तीष च्प घरमे रदी" ग्रहं चरण सुल रशि । 
प्रथम वप ए पत सुतपः, अदी भाम चौमाष ॥६॥ 
तप मास मा दृते वषे, नमर्‌ राजग्रह वार । 
नालंदा पाडा मके, चोमा सुपिचार ॥ ७॥ 
तंठवाय आला विषै दं तपकप्त विशेष । 
्रायरह्या गाशल पिश, ते शला इक देश ॥८॥ 
भरभम मास च्‌ परसो, विजय त्ये षर ङिद्ध। 
ट डा = यकर, दत रिद ९। 
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गोकालो कहो समः भणी. ये ध चायं सोय । 
धम्‌।न्तेवाषी प्रम, हृं कहन अवलोय ॥ १०॥ 
तब मेँ तेहना देचनने, श्रादस्न दियो कोय। 
मनम मलोन जाशियोः धाथ गन खु जोय ॥र्४ा 
द्वितीय मासनौ परणौ, श्रादने घर ष । 
तिमदिन गौशाले कट्यो, म खाद्‌ नही दीष ।१२] 
तृतीय माष नं पर्णो, कियो उदश्य गेह । 
तिमिजं गोशाल क्यः भे भरद नर्हिदेह ॥१३॥ 
तुये मष नु पारणे कोटक संनिवेश । 
ब्रह्मण बहुल तयै षरे, करि चासवो सु विशेष 1१४। 
तंतु बाय शला षि, गोश्चालो तिहवार । 
सुज प्रति तिश देख्ये नरह, जोयोम्यन्तर गार ।१५। 
सुज अश देख्य निज उपपि, बह्यण ने देद्य 
मही दाडी मह प्रति, भिस्योजसुज सू राय १६ 
तीन दत्ता दे करी जाकनमी ध सुज् । 
ये धपा चायं पाहूं घमे श्रते वासी ठज्मा ॥१७॥ 
तब मे गोशलक तणा एह श्रथ प्रति सोथ । 
शङीकार कीधो तदाः. पाठ विषे इम जोय ॥४८॥ 
ब्तिकार कष्य एवा, ध्रजोग मँ पिश नेह । 
शङ्खीकार कीषो रसु" ते च्रद्तीण राग पणेह ५१६॥ 





% गोशमलाधिकार # ({ १&७ } 


[स क 7 त 10 पो ~ [0 ० प = 1 


बलि ठेहना पयं थी, ईषत्‌ योद जास । 
स्नेह गम च्ञ कम्पनां, खद्धावे प्षद्ाण 1 २०१ 
प्रभु छश्यस्य परौ रि, जेह नागत काल ३ 
तेह पिष जे दोषनाँः घजाशबाथी न्दाल ।॥२९॥ 
वश्य होशहार भाव थी, कीयो भ्रमु अङ्ाकार ! 
समय देव सुरे क्यो, इत्ति विषे ए सार 4 २२५ 
1 तेर्दका कहैठै॥ 
परभ्युर गन्हयामि यज्चेतस्य भयोमस्वाप्यभ्युगमचं भगत 


[नवृ 


सदन्त राग तणा परिचये नपरस्नेह गभीनुकंपापद्धाबात छस्य 
तयाऽनागत दोषानकामाद्‌ ऽदश्ये भावीति तस्यार्चत 


॥ भावन 1 द 
1 द्यष्य 
तदन्तर दर गोयमाः गोश्षालरे पाथ । 


भोगविया ट्‌ वषेलग, लाम्‌ चलाय संजात २३ 
खत दुःख ने सत्कार एन, श्रसत्कार इन सोय । 
नित्य जागरणा जम तोह विवस्थो चरलोय २४ 
मृगशिरे एकदा, , इ गोशाला साथ । 
ज सिद्धाय भ्राम थाः छम भाप प्राति जात ॥२५॥ 
तिल वरया इक देख नै, सुज प्रति तव गोशाल । 
ए तिल नौपजतेक नर, इम पृल्तयो तिह काल ।९९। 
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सजीव तिलपुष्पय न गी र्नं तय 
कहां उपज प्सु, तन हं बोस्यो षाय ॥ २७ ॥ 
नीपजसे पिल थंमणए प्ल जीव जे सात 
मरीमीए एदर्नै, तिलयंम विषे षिरूयातव ॥२८॥ 
एक फली जे तिल तशी, तेह चिषे श्रवलोय 
ए तिल सष हृष्ये पदी" इम मे माप्य सोय ॥ २६ ॥ 
तव गोशासै सुज वचन, भद्धयो न्द मन माहि। 
प्रतीतीयो पिण नद्ध तिर्ये, रोचाधेयो पिश नाहि ३० 
मुज ने भये पालवा, धीरे धीरे तास । 
पा्ोवल ने भाकीयो, ते तिल वू पास ॥ ३१॥ 
भादी मूल सद्द॑त तिश दुर उपडी ' जह । 
एकन्ते नहास्यो तदाः ते तिल येम भ्रतेह ॥ ३९॥ 
ततल्तिण थोडी शष्ट करि येभ्यो तिल थम स्थान । 
थया सपर-तिल परल चगि, एक फली मेँ श्राण ।३३। 
मोशाला सथ तदाः द्रं चायो ङ्म प्रामः । 
तेहि नगर बाहिर बाल तपनी ताम ॥ ३४॥ 
नाम वैतियायिस तिको, तपदट्‌ हट करेह । 
रावि बन्पुल श्रातापना, तिं लेतो विचरेद।३५॥ 
तञ शिए्थी रति ताप करि. यूका भूमि प्रहत । 
तापि दथा अर्थे पिको, बलि २शिरे पत ॥ ३६॥ 


र 















तव गोशालो युज पासतथीःवाल तपसी पाहि । 
धीरे श्रायर्नै, बोस्यो -एहषी वाय ॥ ३५॥ 
सयुं तृ सुनि तपश्वी अहै, तथा तत्र नृं जाश । 
यती तथा तु कदा अही, ऊ .जं सिज्यातर माण।८। 
गोशालानां वचन नै, तिण चाद नहिं दिद्ध.। 
मनर भलो न जायो, साधी पौन प्राद्ध 1३६। 
१ चरंश वार गोशाल तब, बोस्यो तिमहिज बाण । 
स्य तृसुनि तपनश्वी-दे, जाव जां से स्थान॥४०॥ 
शल तपस्पी सीप्र तब, कोय चटयो श्रराल । 
ने ्रातापनं मूभि थी, पाल्यो वलयो न्हाल।४१। 
युद्धात तेजस भरेते, करै करी भरवलोय । 
सात भाट पग्‌ ते तद्‌], पाच्ये उसरी सोय ॥४२॥ 
मसले पत्र गोशाल. नै,. हणवा काज ना । 
केदि.तेज शरीर थी, ए तेन्‌ उष्य परिद्छण ॥४३॥ 
तिश.अवशर-हं गोयगा, गोशालक नी नेह + 
तेह मेखली पत्र नौ, अदुकम्णु शर्येह ॥ ४४ ॥ 
वेसियायण नाभ तिको, बाल तपन्वी जेष । 
त तयी जे तेन परति, दूर हरण शरयेह ॥५५॥ 
| नं गोश्चाल र इहां विचाले नाल 5 
शीतलः तेज लेश्य प्रत्त मँ मृकी -पवल तच्‌ तशय महि क्त तिश॒कालं १० 
द 





१ ति | 
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॥ चोपाई ॥ 
जा खज शीतल तेजलेशं, तिश लेश्या करि ने 
छुविथेषं । बेषिथायण तापस नी नाशी, सन्द 
तेजलेश् हशाशी ॥ ४७ ॥ बेसियायय तपश्वी तिह 
श्रवशर' मुज शीतल तेज लेश्या करि । पोता 
नी जे उष्ण पिद्ायीः तेज लेश्यहणायी जाशी 
1 ४८ ॥ गोथलानां तने तद्यो जारो 
किञथित पीडन पायो । देख्यु दावि हेद भरण करतो। 
ते उष्ण तेज लेश्य संदश्तो ॥ ४९६ ॥ 


॥ दोह्य ॥ 


उष्ण तेज प्राति संहर, सुज प्रति बोत्यो बाय । 
जागया भगवस्‌ श्राप, जाशया २ ताहि ॥४०॥ 
श्राप तशा ज प्रशाद थी, दग्ध हषो नहिं ए । 
संमरम थी गत शब्द नै, वार २ उवह ॥ ५१॥ 


॥ गाततक छन्द ॥ 


कयं इत्ति मे गोश्चाल नो भगवंत संश्तश कीयो। 
दशग. मपि करि भयु इकं दयार थी रल्तीयो ॥ 
जे उभय सुनि नषि राषस्येते बीत रग परे 
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वृत्ती ! फन लज्ि शरश फोडण थी । वि 
श्मवेशय भावी भाद थी ॥ ४२॥ 


` 1 श्रबर्टीका॥ 


षद च यद्गो ्षालकस्य सरणा भगवता; छं तरसरागलेन 
अवेकरसत्वाद्गवदः यच्च धुनस्तनर्वाणुमूति युनिषुङ्कबयोनं 
करिष्यति वद्रीवरागलेन कस्षिदुपीविकलात्‌ भवश्ये पावि 
लादि स्पवसेपं ५ १वि॥ 


॥ दोहा ॥ 
गोशालो तिश अवरे, भुज प्रति बोस्यो षाय । 
ज िस्यातरियो किसु" ठज भ्रति माषे तादि।५३। 
जारया भगवत तो मयी, जायय( जाया सोय। 
तव हं गोशाला भते, इम बोस्यो-अवलोय ॥५४॥ 
हे गोशला तं इषं" वेरयायण नामेह । 
पाल तपश्वी प्रति तदा, देसी नेत्र करेह ॥ ५५॥ 
धारे २ उरी सुज पसा थी ताहि । 
निहा बेसियायश्‌ तिहा, जरं बोस्यो इम बाय ।५६। 


॥ चोप ॥ 


स्रुत सुनी तपश्वी दै को तथा तत नो जाश 
उ ६६। स्तं यती काही कियो, कैत च| 
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नू सिथ्यात्तरीयो ॥ ५७ ॥ बेशियायण तपश्वी 
तिदवारं वन -बच भादर न दि लिगारं । 
मनम पिश भलो न जाये, र्यो सूने धी तिष्ट 
रै ॥ ५८ ॥ श्रो गोशाला तुं तब हेर तिश 
वाल तपश्ी प्रतेज फेर त पुनी कैजवि ज तेष्या 
तरियो, इम बे श॒ बाग उवरियो-॥ ५६ ॥ तब 
बाल तपनश्वी सीत्र फोप्यो, जाव पाशो उश्च चित्त 
रेप्यो । ठम हणवा तेज॒ ` मूके तव हं ठम 
श्रनुकम्पा थर्थेह ॥ ६० ॥ तिशरी उष्ण ` तेज 
हणवा न्हल, मूकी शीतल तेज अतराल । तष 
बाल तपश्वी चित्त उशी, उष्ण तेज हयाणी 
जारी ॥ ४९॥ पीड तुम तञ्च नषि देखेह । 
उष्ण तेज लेश्या संहरह । तनं सुज प्रि बोध्यो 
नाय, जाया २ हे भर्भवन्‌ ताहि ॥ ६२॥ 


॥ दाहा ॥ 


तिश धववेशर गोर्थालं त, सांँषल् बच सुक्‌ पांस । 
नीहनो यावत पामियो, अरतही भय मन त्रास ।६२। 
सुज प्रतिं बन्दी नमण करिः इष बोस्यो ्रवलाय। 
संत्तिष् विस्तीेः प्रस; तेज लेश -किम -होय्‌ ।६१। 
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तिश वशर हं गोयमा, गोशाला रति ताहि । 
तंह मला पुत्र प्राते, बादस्यो इह रिध चाच 1६ 
इक भूरी उडद की, फन जे उष्णा जलह 1 
इक पुशली तप हट च्छ, श्रत रहैत करे६॥८९॥ 
ऊंची वाह शातापनाः सूयं समसुषख ले । 
तसं ठेदंहे षट्‌ मास, तेज लेश हे तेह ॥ ६७ ॥ 
गोशालक तिश अवश ए सुज धरं प्रते । 
सम्यर्‌ प्रकारं विनय करि, णङ्खीहृत करेह ॥६०२॥ 
ततिण अवक्र हं गोमा, गोशालक संघात्त ॥ 
धन्य दिवश छपे भापजे, नगर थकी विरूपातत ।९६। 
सिद्धये छन म्रामजेः नगरे रवत तामि 1 
ज तिल येष सुज पियो कट श्राञ्यो ते ठाम 1७०१ 
तन गाशला सुज भरते बोस्यो एष्वी वाय 1 
अज य प्रचठुमह जद कदय, तिल निपजसी ताहि ७१ 
तिमज समच पुप्फ जीव चवि, एक सङ्गली माय । 
हस्प सप्रतिल तेह वच, मित्ध्या प्रत्यत्त दिखाय 1७२ 
त (तलस्थभ न नीपन। सप पुष्फनां जीव। 
चत सम तिल नवि थय) इक सगरी भँ धतीव ७३ 


(+ 


तिश अरवशरं ह गायमा, मोशालक अति बाय । 


वः वाक 


ब्‌।९व्‌। त सुज जद वचन, अद्धथो नाहम ¬ यथानारमनम्‌।प७४। भ।य ७४ 
न 





( १७४ } 9 भोशालष्दिखार 


परतीतियो नाहं रोचव्यो, यह चवे श्रवलोय.। 
मनमें श्रश्रद्ध तो ठतो, मूटो पालश मोय॥७४॥ 
ए मिथ्या वादी हवो, इम मन करी. विचार 
मुनथी प्छ उपै षरं धीरं षार ॥ ७६॥ 


ग 


[ ) 


जिहां तिलथंभ तिहा श्रायन, यावत एकान्ध अम । | 


न्ह स्यो ते उपाड नै, हे गोशालक्‌ ताम ॥ ७७॥ 
तत्‌।सेण बादल अरम्‌ दिभ्य, प्रगट वयो तिहवार। 
शरम्‌ बदलते सित्रही, तिपरहिमः यविति.षार।॥७८॥ 
तेह तिलनां स्यम नी एक संगली., माहि । 
तदा उपना सप्र तिल. जेम कषवं तिम ताहि ॥७६॥ 
ह गोशालावेद एः तिल न स्थंभ निष्पन्न 1 
नथी तेह भश नीपनृ, निश्चय करी सुजन्न ॥८०॥ 
तेह सप्र पुण्फ जीव चवि" ए तिलस्यम्वर्नी जा । 
एक गली ने विषे थया सष तिल शार ।८६। 
इम निश्चय गोशालका, वनस्पतिरे भोहि । 
परट्रपरिशर करे तिके मरी भरि तद्ंतत भराय ।८२। 


॥ रीका ॥ 


वारिहय २ शवा २ वलास्येव दनस्वति रीरस्य बरिदारः 
प्रिमोग सत वोखाडो सो परिरड परेदारलं । 


__------------ त्म्य 
@ गोशाशाचिकार { १७ } 
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॥ बा्तिका ॥ 
बथास्पति करतां दनश्वति मा जीव जे पारिषब २ कण 
मरी मरीच ए्रिथ वनस्पती नाशरीरनो परिहार कर रिभोग 
ते विशम उपलं ते पारि परिहार काहे षत परिहरति 


कतां करे, ॥ 
॥ दोह ॥ . ` 
तिश श्रवशर गोशाल ते, भुज इभ कदं ठतेद । 
एह अर्थं भद्ध नी, नाहे प्रतीत न रेह ॥ ८३ ॥ 
यह श्रथ अण श्रद्तो, निहा तिल स्यम्ब स्या श्राय। 
ते तिल थेभ थी तिल तशी, सङ्गली तोडे ताहि।८४। 
हिल संगली तोढ नै, करतल विषे ज सोय । 
- { शप तिल पडे तद, प्रगट परयै छ जोय ॥ ८५५ ॥ 
तिश थदश्चर गोशाल ने, शितां ते तिल छात । 
एहङ भन वें तस्यं, जाव समुत्पन्न जात ॥८६॥ 
इम निश्चय सह जीव पिण, पउट परिहार फरेह । 
हे गोतम गोशाल नै, पट .वांद कद्यं एह ८७॥ 
हे गोतम गोशाल नृ, सुभा पाशा थी नहः । 
तमहं करिके तठ, पटिड जदो केह ॥ ८८ ॥ 
॥ -वात्तिका ॥ 


पमापाए्‌ पाड ५ अर्ध, वतीकार भायाए पाठां वै भरं 
कीपाः-पगदत कटे ब्हारा पाशा थी भावाद्‌ कहता चासः 










"ववणषायणिशणणन्याो गयि जककककवकतकक 
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करी अपक्रम ते जुहो पहंथो नीष्र्यो अथवा भायार । 
भदाय तेन्‌ च्या च उपदेश ग्रहण करी नं जदो पदधो । 
1 इति भायार पट -दभय॥ 


तिण च्रवशर गोक्चाल. ते इक्र-मृटि उददेह 1 
| इक पुषली उष्णोदके, दद्र यावत विहरेह ॥८६॥ 
† तिश श्रवधरं गोशाल ते, षदूमास्चि चवलोय । 
सतिप विस्तीणे तिक्रा, तें तेश्यवंत दोय 189 
तिश अवश गोशालपे, पाश्च नाध नां.जोय । 
षट्‌ साष्रु मागल ईता, भावी मिलया सोय.1&१। 
गोशाला नैं यर परै, पटिवज्क.राहिताः जह । 
तेषा तिमहिन सहु, पै कष्या तिम रेद्‌ ।६२। 
यावत्‌ ए अजिन डतौ, पिश जिन शब्द्‌ उच।२। 
प्रकाशमान हतो ज ए, विचरे है इदमा .7६३॥ 
मोरी प्रषध नै. विषे. बीर कदी, ए. बातत 
गोशाला इण शोपीयो, निज सच प्रतिले साथ ६४ 
वीर सर्भपि अाथ्ने. बनोसयो एहवी ब्राय . 

भलो कहै रे काश्व, भाषो केरे ताहि. ॥६१॥ 
| रे काशवःत इम कहै, मंखली उत गोशाल । 
धमान्ते वासी महसे, पिश हं नाह ते नडाल ६६ 
मरं्चीःखत गोशाल वे,. चपात्ते वासो तांय । 
ते तो काल-करी गयो, सुरलोके श्रषलोय ॥६७॥ 
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हाक चौरासी लत्त, स देव भव सार । 
सप्त संमुथा , सन्नि गमे, सप्र १३द परिहार ॥६८॥ 
इत्यादिक निज शाख नी, वात्तिका कही वणाय । 
जीव उदाह नाम हः पिश गोशालो नोय ॥६६॥ 
गोशाल तु विषैः म्ह -कधुं प्रवेश । 
स॒प्रय्‌-पौट परहार ए, इत्यादिक जे अरशेश ॥१००। 
चोर तो दशन्त भ्रमु, गोशाला नै दीष 1 
तव गोशालो गोलियो, भगल रगंल चह विधि १०१ 
श्रवाय भत्ति सुनि तदाः, मोश्चाल्लापे श्राय ॥ 
भगवन्त नँ चरठुशग करि, बोटयो एवी बाय १०२ 
सम॒ पाहण पै एक पण, श्राथ्य बच धारेह । 
तो पिग तञ वन्दे नमे, यावत सेव करेह ॥१०३॥ 
तो स्यु कहिवो माशाल दम, भगवत प्रवया दीध्‌। 
निस्वय भगवत महियो, शिष्य प्रण इ प्रातिद्ध १०४ 
बृत्ति परो करनं वली, सेम्यो भगवन्त तोय । 
सीलावी भगवंतं ठम, तेतु लेश शवलोय ।०५। 
बलि भग्वत वद श्वेत कियो; भगवन्त थी ज सोय। 
भाव नाय पाडवाञ्कियो, ते महे ्वलोय।१०६। 


मति इष हे गोशाल तुकः करण योगय नाह पह। 
तेषिज दाया ताहरी, नदिं अने नेह ॥ १०७॥ 
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सश गोशालो कोषियो, तेच लेश करि ताप । 
श्रवाद्ु मृति सुनि प्रते, भस्म कीयोतिशणम श०्८ 
दवितीयवार गोशाल फन, कठिन वचन अरधिकाय। 
न्ट विशष्टादिक कष्या, तव घु नच्ततर मुनिशय १०६ 
निम भवाय॒भृत्ति कष्टो, तिमदिज कषयो विचार 
गोशालो तव तेज करि, पारितपि तिहवार ॥१११। 
प्रयुपे पाकी वंदि नम, महाज्रत प्रति भ्रयेष । 
घत सत्यां नै सापे, कीपो काल श्रकोप।१११। 
तृतीयवार गोशाल फन, प्रस प्रति निद्र वदेह । 
तब प्रसु गोशाला प्रते, मुनि कषयो तिमज कह ११२ 
हे गोशाला बो भणी, मेँ प्रवज्य दीष । 
यवित वह श्रुति कियो, म्लेच्छ माव ते कीप।११३। 
गोश्चालो छश कोपीयो, तन थी कदे तेज । 
भसु त परितिपे तद्‌, पिश तद नाहं पसेज ।११४। 
गा भशालाशं तद्ध विषे पादी पदी श्रय । 
कार्म दाह शरीर ४, बस्य प्रस प्राति बाय ११५ 
ठस्य को कःमात म, क्ष काल करेद। 
श कैद षष सोल लग्‌, गष मजजिम विचरेद ११६ 
ते मूक्ीतेमू तिका, परी ठु तनु नदाल । 
तेद थी समरम्‌ निधि मै, तुं करषीकड्यस्य काल ११७ 








1 जन कृद उभय जिन, लबे माह मादि नाय । 
कुण शांचो मृदो कवय, धास्वय ए धाककाय १६८ 
.गोशालो निज स्यान जहे, सम्‌ निशि घु विचार । 
सम्यक्त पामी शास निन्द, काल कीषो तेदव।२११९ 
रय बेदन षद्‌ मसह, पड विजोरा पाक 
सीषेतयु प्राम बध्यो. प्रयुजी होगया वाक ।१२० 
गोरयषर तेन बे सुनी तयी, शी एन पृेह । 
भतेवाी श्रापरो, क शिष्य गोशालक नेह ।९२१। 
काल की नें किं गयो, भ्रमु भाष्यो सुविशुाल 1 
चतेवासौ मादरोः ड शिष्प गोशालक न्हल 1१२२] 
भष घातक ठद्मस्य यको, काल करी सुजगीष) 
अन्युत्‌ करये उपनो, स्थिति सागर बावीस १९३ 
भगवती पनरमं शतक मे, दै बहुलो विस्तार । 
इ सं्तेप थक क्षो, गोशालक धषिकार।१२। 
कृही सुत मँ तिमज कषु, हिव तदं किये न्याय। 
भसु शिष्य कियो गोशाल ने, इलि वायो ता१२ 
गोशाला नीं वारता, भरखजी धुर स स्यात । 
माघ रतप दवितीय वषे रे दीपो विश्या ।१२६॥ 
भयम मास ने पारणे, विजय तये प्र कद । 
गोशालो को श्राप घ, हं ठम तिष्य पाद! ग्वाल. भाप हं ठन विष्य हिद १२७ | 
--------- {एन (ष्याद्‌ १२७ | 
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तसं प्रङ्कारमे नवि कीयो, द्वितीयमाप्रनेजाश। 
पारण गोशाल क, तिणहिज रत पिदश 1१२८ 
शङ्गीकार मन कियो तदः तृतीय माष नेह ।* 
पारण एन गोशाल कष्य, पिश शै श्रगीत न कोह 
जोशिष्य करदा नी रीत हमै, तो प्रथम वार ही पेष । 
श्रगीकार करता भ्रसुः न्याय विचारी देख ॥१३०॥ 
वयभमास.नं पारणे; तिमज कद्यं गोकश्षाल । 
सुम धपा चाये ठम्हे, हं पपं अन्तेवा्ठी नहाल- १३१ 
मै. चङ्ीकार कीो तदधम कशो सूत्र विरह । 
उतिकगर एवो कष्य, संभल जो चित्त देह ।१३२। 


॥ गौीतकदन्द ॥ 


श्रत्तीय रगपशा थकी, पस्विय करी ने जानीयं । 
इषत्‌ स्नेह धयुकम्पनां सद्व भी पहिष्ानीयं, 
शद्धा भनागत दोप्ना, ्रजाशकाथी च्ा्रतं, एन 
अवश्य भावी भाव थीज जोग प्राति श्रङ्गीङृतं १३१ 


॥ दोहा ॥ 


र्ती रग पयो कारी, शङ्गाकार प्रतिरथ . । 
य अत [९ क 
ते राग भवि धमं किम, समो सुगणस्चजात १३४ 





_-------------ः 
# गोशाला चकार # ( ८८१ 





1: 
| परस्विय करी नै कल्यो इषत्‌ स्नेह चदकम्प । 
एह काय्य ध्रा्धो हवै, तो इह विधकफम पयम्प 1१३० 
श्रत्तीशरग पणा विषे, एर्वा [विषय छ जाय) 
लेह अव्या वै विषै, मलो काय किम दोय ।१३६। 
बलि नागत दोपनां, श्रजासवा धी जाय । 
श्रङ्खीकार कीधो कषयो" ते दोष किसो ्रवलोय ११७ 
ए तिल नीपजसे कष्यो, तिश दीधो वरत उपाड। 
हिन्षा नौवाँ री इई -ए अवट अवधार ॥१३८॥ 
वलि श्धि फोड गोशाल नौ, र्त कीधो ताय । 
तिश वहू मिथ्यात दधाकियो, ए पिण वण थाय 
वलि तै तेश्या प्रे सीसावी भगवान । 
विण लेश्याई सुनी हरया,ए पि रवण जान १४ 
वलि प्रतापना प्रयुनें करी, तज लेश्य करेह- 
वेदन श्रतिषट्‌माप सदी, प्रत्यत्त धश एह १४१ 
बलि तिल दृ नीपनोः एम क्यो भगवान । 
तत्तिया तिशे उपाहियोःए पिए थवश्ण नान १४२ 
एम श्रनागत दोषनां अजाशषाथी न्ह । 
भ्रु डस्य पर शयो, श्ङ्गीकत गोशाल 1१४३। 
जो ए श्रवु जाणत, तो केकर अङ्गकार । 
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जो श्रपर भ्रनागतत दोष हवै ती किये तद॑ नाप । 
परम वर्ती में श्राल्ियो, दोष श्रनागत ताम १४५ 
कईं कदे गोश्षाल ने, चङ्गीकार कृत स्यात । 
पश दित्ता दीषी दसो, किहं फट भ्रवदात १४६ 
श्रवाय मृत्ति मुनि कष्या, हे. गोशाला तोय । 
भरबज्य दीषी ग्रमु, बालि प्रयु प्रदो तोय ।१४७। 
बृत्ति पयो सेभ्यो प्रथु, सीखायो भगवान । 
वासि बहु श्रुति प्रु कियो, प्रगट प्रद पएिद्धान १४८ 
इमज ख नसुत्र मुनि कषयो, इम प्रयु कहयो परतिद । 
हे गोशाला तोभयी, म्द ज भरषज्यां दिद्ध ।१४६। 
याब्रत २ वह शत क्रियौ, जक सेती इह्वार । 
भाव चनाय्ये पदिवज्यो, इम ज्रार्यो जगतार ११० 
तव गोशाल जिन अपरः मृङी तेज लेश । 
प्रयु षट्‌ मास लगे ही, वेदन चधिकं विशेष १५१ 
जे ष्टमा थयां पः प्रयु तु थयो निरएम । 
गौतम पए्रढयो § रिष्य तुमः, मर उपनो किण शंम 
परुकष्यो शतेवासी सुज, ङ शिष्य गोशाल जगीष। 
श्रच्युतकटपे उपना स्थित सागर बावीष।१५३॥ 
नव ` मेँ शतके भगवती, तेत्‌ उदेश । 
गौतम धूपो गीर प्रति, संभल जो घु विशेष।१५५। 
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गोशाक्ाचिकार # ( १८३ ) 

श्र॑तेवासी क यिष्य तुक, जमाली श्रणगार्‌ 1 
ष # ४५ न्ह, 

काल की किहांउपन प्रभु माषे ति्ट्वार ।१५५। 
शरतेषासी ङ शिष्य्‌ सृजः नमाली श्रगगर । 
1 लेतक करये उपन।, छिर्वि९ परे विचा२॥१५९॥ 
जमालीनेङचिष्य कषयं, तिमहिन क शिष्य गोशाल। 
ते मटै विहं शिष्य हंता, देखो नय॒ निहाल ।१५७। 
अतेवासी विहं भयी, घास्या भरीजगनाथ 1 
वाजि @ शिष्य विहं नं कट्या, देखो तज पर्पातत १५८ 
छ रत कषे एत इर, तिणाहिन रीत पिदाश । 
ढ़ शेष्य किव शिष्य धुर सममत चतुर सुजा १५६ 
श्रङ्गोकृत ाखूयो प्रथमः अवाद भृत्ति स्यात । 
कयो उनन्तत् सुनि वलि, ' एन प्रसु क्यो विस्यात 
तास ऊ शिष्य कश्चो वलि, ए पंवठाम पषिद्धान। 
दीत्ता गोशाला तशी, देखोनी बद्धिदान ॥१६१॥ 
न्मे गख इते, जिन सा स जोय । 


[१.५ न्त 


दित्ता न दिये हमको, रिष्य वग ने सोय ॥१६२॥ 


॥ अथ टागाङ्ग नवे ठायौ टीका 
कदा 2 तीर्थकर छदमस्य थका दित्तान 
द्व ते गाथा लिखिषएष्ै॥ - ` 
न_परवए सिया नय छरमत्था परोषए । 
स (श्नय सस वगा दिति जिगा जहासम्ब 





{१८४ ) र गोशालाचिकारः शर 


केवल उपाया विना, दित्ता दीधी श्राप | 
रत्ती राग पे कपी, पाधिय स्नेह प्रताप॥१६३॥ 
वलि नाण पणा क्री, जेह भ्रनागत दोष । 
बृत्तिकार पिश इम कल्यो, तो सुजथी क्यं अपस 
श्रयोग र श्ङ्गीकार इत, एम शयं. वृत्तिकार । 

ता देवा नीग्य नही तेह अयोग विचार १६४ 
श्रत्तोण रागपणे क्यो, ते राग भावे मंहि । 
शार्णो केवली नी ग्रहै, थथा च्राङ्ना नाहं ।१६६। 
पलिं पर्विय करने क्यो; ते पश्विय परिख्यन । 
अष कै अथवा बुरो' न्याय विचार सुजान १६७ 
इषत्‌ स्नेह गसो कम्य, सभावथी शवलाय । 
शङ्गीङृत कष्य बृत्ति भ, तास न्याय हिव जोय ।१६८ 
ने ्रवुकम्पानं विषै, स्नेह सयो दै ताय 
स्नेह ग॑म ्रडुकृम्पते मोह थबुकृम्प काय ।१६६। 
भवं स्नेह अवुकेम्य कयो, भावे मोह श्रहकम्प । 
श्री जिन भाज्ग बार है, साब्रद्य तेह प्रपंच ।१७०। 
मराह्‌ कभ नाउदयथा, स्नघ्यग ए हीय । 
तिश स स्नेह भयुक्षम्प ते, मोह चजुकम्ण जोय १७१ 
प्नेद्‌ किणं कयि नाह, माष्यो श्री जिन्‌रय। 
उर्तध्य्यने भ्राठ भ, दूनी गाथा मथ ॥ १७२॥ 


------त्त्नमनन--- ८) 
न 1 
इषत्‌ स्नेह अदकम्प की, ते श्रुक्ा साय ॥ 
पाप संहित कै, श्रथवा निवे जोय ।१७३। 
जो नित्य भ्रहुकम्य ए, तो इषत्‌ क्छ स्थात । 
पूर्ण शषा ॐरि प्रयु, इमकृदता अवदात ।१५७४। 
हेषत सेह अकस्य ए, जो साव टै सोय । 
तो सावद्य र ष्म नही, हये बिमासी जोय १७५ 
ईषत लोम मलो नही, हैषत मलो न मान । 
ईषत माया नहिं मली, तिम हईंषत स्नेह जान १७६ 
ईषत भूट मलो नही, शयत भलो न दध । 
ईषत श्रदत्तभलो नदी, तिम इत स्नेह अशुद्ध १७७ 
गौतम नै जिन स्नेह थी, श्रयो केवल ततान 1 
तो गोशालार स्नेह थीम पुशय फिमजान १७८ 
काल नागत दोप पिश, वृत्तिर भार्यति 
त प्रशंसवा योग्य ए, काप्यं केम कटात्‌ ।९७९। 
होशहारं निश्चय तिकोः यस्यो हिं ठलंत 
तिश कारण गोशाल नै दित्ता दी भगवत १८० 
वृत्तिर पिण इम कष्य, कहने पिश तिण रीत । 
कषु तेहिज उचितङ्धै वाह वचन वदत्‌ 1 १८१। 
को के ए इति नै, ठे न मानो क्रोय । 


#+ 


( १८६) # गोशालाथिकार्‌ # 


भगवती शतक थार मे प्रसुजी भणी -परत्त्त । 
सभि प्रभ न पिया, शरव भत्त धमत्त्‌।१८३। 
जिन कषयो ने ब्राह्मण तशा, श्ाख्च वि ्रास्यात। 
शश्सव नां बे मेद है, इत्यादिक चवदात ।१८४। 
तों ब्राह्मण नां शच्च प्रते, स्यु मान्यं जगनांय । 
पिण॒ तेह नै सममायवा, तस मतनी कटी वात १८१ 
तिम मिलती ष वात्ताः इत्ति तणी स्यात । 
ने एत्ति मान तेहन, सममा कदी बात ।६८९। 
वेलि प्रु मोशाला तणी, अुकम्पा चित्तस्याय। 
शीतल तेज फोडवी, रत्तण षो ताय्‌ ॥१८्अ 
बृ्तिकार इम श्राकषियो, तेह खरग पणे । 
एक दया नं रश थक, स्तण कीषो एह 1१८८ 
बे मुनी ने न वचावसी, तव बीत शग भविह । 
लन्ि थश फ़ोटवा थकी, अवक्रय भावी एह १८६ 
इहां सशरग पे कषयो, ते सरम पश मय । 
परमं पुय किश॒ विध हुै,.देख विचारे न्याय १९० 
सरग पणौ किनं पैः दथा एक श स्यात 1 
निसो सराग पणौ हमै, तिसी दया एथात ।१६१। 
सरग भाव निय नरह, तिम दयान निर्वप एह । 
दानं सावद्य नाशवा, न्याय विचारी लेह ॥१६२॥ 
















[न 2. 
# गोशालाचिकार # { १८७ 


बे साघु नविशसीया, ते बीत शग मवि । 
दयावेत पिए जद्‌ दता, पिश सावप दया न तेह१६३ 
बीत रग थ्या पै, भाव एग म होय 1 
तिम बीत सग थया पदै, सावद्य दया न कोय १६४ 
कोई कहे सावद्य दया, किहं कही है ताम । 
न्याय कटं दु तेह नो, घण शसो वित्तठप ।१६५। 
हेमि नाम मला, ध्र दया रा नाम | 
दया शरक कार्य एनः कर्णाध्रशाडताप1१६६। 
हषा भन अनुकम्पय फन, वाले भ्रयुकोश कहाय। 
नाम एकाथ चाट पु, तृत्रीय कार मौय १६७ 
॥ अथ हेमिनाम माला म ्ाहदयारा 
नाम क््याते लिखीयेङै॥ ` 
सुरवोथ दयाः कार्ययं इर्णा घृणा छृषाड कम्पाबु | 
क्रोशो ॥ इति १ 
निन ऋष सामा जोवीयो, सन दवीप नी जेय । 
द्वा ना कर्णा करी, ताता नवम्‌ श्रज्मेय । १९८) 
करा नाम दया तशो, ते मटै घुदिचार | 
एह दया षवच द, भरीनिन अत्न बार॥१६६॥ 
उत्तरा्यन वावीष मे, नेम नाथ मगृवान 
गवि दत भवुक मनः पाठ विषे पाहिद्ान। 0 ल अलक मनः पाठविषेपरिदान।२०५। 
------ मनः पडि परिदयन्‌।२०५। 


( १८८ } # गोशालाथिकार # 


धरुकोश ते कश्या कही, श्विचृरि पै रये । 
ते मरि कर्णा दया, निव. एह तदथं ॥ २०१॥ 
तिश ख भा सराग नी, दया ज सावद्य सोय । 
श्ष्टादश में देखली, दशमं राग घु नोय (२०९। 
लब्धि श्र फोडववा थकी, बीत राग भावेह । 
वे साधु नवि रस्ये, ए पिश शते विषह ।२०३। 
तिथ सु सशग भाष.करि सीतल तेच लेश । 
लभ्धि फोडवी रलीयो, गोशालक सविशेष २०४ 
गोशालकष हवा भणी, बाल तपनी. नेह । 
इष्ण तेज्ञ लेश्या प्रते, मी .पाऽ विषह ॥२०५॥ 
मगरव॑त श्रदुकम्पा करी, लेश्या सीतल तेह । 
मकौ गोशालक भणी, स्तण करण कदेह २०६ 
उष्ण तेज लेश्या कटी, सीतल तेजी लेश. । 
तेलु लेश ए विह कही, पाठ विषै सु विशेष्‌ २०७ 
उष्ण तेज लेश्या प्रतः तापस भुकी सोय । 
लेश्या सीतल तेज प्रति, प्रय॒ गश श्रवलोय १०८ 
तिण ख तेच लब्धि प्रि फोढी नँ भगवान । 
गोशाला नै रलीयो, इश्चस्थ थका पदान ।२०६। 
केवल ज्ञान थयां पैः लब्थि फोडणी नाहि । 

वह ठे वनीं प्रयु, देखो सूत्रे मिं ॥ २१० ॥ 


तर्न ८८५) 
| 
पद हत्तीसम्‌ पञ्नवशा, वेक्रिय लग्धिज ताय । 
फोटवां दया जचन्य चरण, उत्छट पचहा पाय ।२११। 
हमहिन घ्राहारिकं लब्धि प्रतिफो्वया थी पादिद्ान। 
जघन्य तीन इया कदी, उक पंच सुजान ॥२१२॥ 
इमहिन तेज लब्षि प्रति, फोड तहमं जाय ॥ 
जघन्य तीन शया कटी, उक्ष पंच ज हाय ।२१३। 
तेज॒ लम्बि ने फोंडवी, भ्रथु छस्य परेह 1 
केवल लद्यां कया कदी, वेक्किय नीपरे ए ॥२१४॥ 
सराग भाव करि काय इत, तास स्थाप स्यु हाय। 
केवल लां पदै श्यो, तास स्थाप हे साय।२१५। 
कोर कंदे श्रदकम्प करि, प्रमु राख्यो गोश्चाल । 
ते मे इदां धमं है, उत्तर तास निहाल ॥२१६॥ 
बृद्ध तणी थलकम्प करिः इष्ण ` है उपाड । 
ताष्ठषरे पेली कही, श्रतगडे श्राधिकार ॥ २१७ 
सुला ना अडकम्प कार पुत्र द्वक नाज ॥ 
भरक्या हर्य गर्वा इर दतर थतगड सान २१५८ 
पथ्य धारणी भाग्यो, गभं चदकम्पा भांश । 
भ्रमय श्रडकम्पा सकरी, दोहलो पृस्थो जां २१8 
हरकेशी सुनिवर तणी, श्रदुकम्पा करि यत्त । 


| तवम ग नन्न्र्रन् {+ 
वार मुनि नी ग्यावच श्रध" दात्रा न दुःख देह । 
ए पिश सावद्य जाशबी, तिष श्दुकम्प कदेद ।२२१। 
श्रचकभ्या अश जीवनी, श्रांयी यै सनिराय । 
वापे बाधतां प्रति, ्रलमोयां दंड श्राय ॥२९९॥ 
इभहिज हाहे हशेढतां अरति, युनि जे श्दमोदेह । 
निशीथ उदये बारे, दंड वौमासी केह ।२२३॥ 
श्रयुकम्पा ए सह कही, पाठ विषे पद्य । 
निन श्रान्ता नाईतदमं, तिणञ्सविदधजाश २२४ 
तिम प्रयु गोश्चाला तयी, श्रञुकम्पा चित धंश । 
तेज लब्धि फोडवी, तिस सुं सावद्य जांश २२५ 
श्राहारिक लन्ि फो, रपि कर्ण कल्यो ताप्त। 
शतकं सोलमे भगवती, प्रथमं उदेश विमास।२२६) 
वेक्रिथ लस्धि फटे कष्या विसधक ताहि । 
भगदती तीन शतक मे, तयं उदेशा माहि ।२९७ 
जधा विद्या चार्थाः लगि फोटवी जाय । 
ते थानक विनं पडिकर््या कया विराधक ताय।२२८। 
भगवती मौत य मै, तेसु लेश्या प्रति ताहि। 
सकोच ते शण कयो, फोडवां खण कषयो नाहि २२६ 
द्यादिक बह सत्र. भः तेज वैक्रिय ध्ादि । 
सुनि न लज न फोडणी, देखो धर श्रहघ्राद (२३० 






























@ शोरालाथिकार क ( १९१ } 
[4 [4 गछ [ ४ ध 
जो लश्रिि फोड गोशाल नै, राख्यां धज होय 
तो बे सुनि ग्रति ख्या न क्यू, स्थाय विन्नारी जोय ॥ 
जव कहै वे मुनिवर तरणो" मयु जण भगवान । 
तिश कारण सख्या नही, हिव तसं उत्तर जाश । २६२ 
वात्तिकार्‌ तों . इमकष्यो, बीत. रग मविह । 
लब्धि श॒ फोडयां थी, वलि वश्य भावी ह णह 
सीतल तेज लग्धि प्रति, चरण फोडवागी . स्यात । 
तिण छ सीतल तेलु पिश, किम फटे जगरनाथ २६४ 
ज्यो प्रमु बे सुनिमर तशो, जायो मृत्यु निवार। 
तो सुनि गौतम रादि त्यां, क्युनरहि कीधी सारर३५ 
गौतम रादि विषै इती". सीतल ते लेश । 
त्यां लन्धि फ़ोड शस्या न क्यु, बे सुनि प्रति सुविशेष्‌ 
जवे कहे गौतम श्रादि प्रते,-वज्यी प्रसुजी ताय 1 
तिण घ मुनि सख्या न केनिणो तेहनों न्याय २३७ 
प्रसुतो -आनन्द नै कदो, तु, मुनि प्रते. केह । 
धम प्रतिचोयश मतत कये, गोशालकं थ जह ।२३८। 
पिश सुनि प्रते न द्वावणा, इम तो चास्यो नय । 
तिश स गोतम चादिजेः सुनि नही यस्या कोयर्२६ 
पि जे लभ्धि फोडया तणी, श्रीनिन श्राह नोय 
. तिया स सीतल तेलु प्ररि,किम डे सुनिशय।२४० 





( १६२ } # त्व्म मकर्ल्कर्रग्- । | 


लब्धि फ़ोड गोश्चाल नै, रस्यो श्री भगवान । 
जद हदयस्य परो हता, मोह स्नेह बस जान ।९४१। 
जलथी नावे भरीजती, देती नै सुनिराय । 
गृष्ी परते बतावणो नर दितीय भाचाङ्रमोय २४२ 
डवे श्राप श्रे वलि, जे इवे वह जीव । 
तसु ्रदुकम्प ऊ नी, रहे सम भाव अतीव ॥२४३॥ 
भात भ्रचावा उष्य, शृलणि पिया पिद्धाख । 
तसु पोशह भागो कष्चो, सपम्‌ अङं जा ॥२४५॥ 
भिथला वसतत देव नमि, सहामो जोयो नाहि । 
देखो उत्तरएभ्ययन मै, नवमें अध्येने ताहि॥२४५॥ 
दशवे कालिक सातम, देव मनुष तिश्च । 
विभ्रह लता पश्स्पर देसी ने सुनि संच ॥२४६॥ 
एहनी हषे जीत फन, एनी देवै हार । 
एडु न के महामुनी, हिव तु न्याय विचार २४७ 
हार जीत नवि बंदषी, तो तापर विवे १३ तंत । 
केम कर्वे हार जय, देसोजी मि मंत ॥२४८॥ 
ददे हश सुनि तणी, श्या वैद्य नँ स्यात । 
शतक सोलमे भगवती, तृतीय उदेश सेजात॥२४६॥ 
श्रह्ना श्री जिनवर तणी, जह कथं भे नोय । 
तेह कायं कीधां सर्ता, धमं पुराय किम थाय ॥२५०॥ 


# गोशालाधिकार क्रे ( १६३ ) 


तिम॑न लगि फोटण तथी, भीजिन णन दह ) 


ध्म पुश्य किम तेह भः न्याय विचार एह । २०१ 


| कोई कि ठ्यस्य प्रस, फदी लन्पि अवार्‌ । 


॥ ॥ 


| 


दरंड लियो स्यु तेह नो हिष तं उत्तर सा२।२५२। 
शजभती नँ बोल्लियो, विषय कचन रहनेम । 
प्रायाश्चत चास्योनतसु' पिश लिया हस्यं धर परम 
जल विच प्री नाष जिम, भाद्रसुते ऋषि किद्ध। 
प्रायाश्रेत चास्यो न तञ्च, पिश लीधो इस्ये प्रसिद्ध 
मोह बते सीहो मुनी, रोयो मोटे साद ˆ1 
प्रायश्चत चास्थो नतं, पिण लीधो हस्ये संवाद २९५ 


'| धे घोषनां संत जे, वी चोद्‌ माहं । 


नाग्‌ ध्री शली निन्द तञ्च दरड चासो नाहि २४६ 
हणसे हय नृप सारथी, नाप सुमङ्गल सेत 
भ्रायश्चित चास्यो न तसु, शतक पनरम्‌ उदत।२५५७] 
कोई कहे भ्रालोयशा. परडिक्िपमणा कही तास । 
तिश ख ए दंड तेनु हिव उत्तर सुविमास ।२५८। 
चम समयन पाठ ए सधक धन्नो आहे) 
वह्‌ मुने नासमुचय कषयो, तिम ए पिश संवाद२५६ 
जपा विद्या चारणा, तस्व गणस सोय । | 
श्रालाइय पर्कं मिय, एहवो पाट स जोय 1२६५ |' 
म्‌ 

































| १९४ } # गोशालाधिकार # 


लसि फोढी ते स्थान भरति, भ्रालोदी गवन्त्‌। 
वलि पदिक ते सुनी, पद च्राराधक इन्त ।२६१ 
मुनी सुमड़ल स्थानके, तस्स गशणस्स नाह । 
तिणदु लन्षि फाडण तखा, दशड कयो नाई ताहि। 
परिण॒ नृप हय भ्रु साश्थी, हसे दशडज तापर । 
तेह सुनी लेस्ये शरी, क्ट स्वरं तिद्ध वास २६३ 
इत्यादिक बहू ठपदी, प्रायश्चित चास्या नाहि । 
परिण लिया स्ये पहाञुनी"री देखोजी दिल मांह 
तेज॒ लण्धि जे फोडमेः तास छया तरण पव । 
केवल ल्यं कटय प्रयु, तिस इ दढ छ्षच ।२९५। 
कृपातीत हता प्रभूः है ए साची बंश॒ । 
-पिश किण यणये तिके, किये चतुरा २६६ 
परसुजी चरसि लियां पह, भ्रेशि चदया पहलांज। 
स्म शण. व्ली, बे एणठण समाज ॥२९५७॥ 
पक्षम्‌ श्णदणा तशी, उक्ृष्टौ चवलोय । 
त्तर महस्त स्थिति डे, व्छ बहु स्थित जोय।२६२८। 
"ठट णया तिके धाली व्यार कषाय । 
षट लेश्या संज्ञा चिहुः च्रशुभ जाग पिश चाय २६६ 
-पाश्विय स्नेह युकम्य करि, थत्तीण राग प्रयेह। 
| पराग भाव फुन लान्धि नू, फोडष इं पिं लेह २७० 








गोशाक्ाविक्षार # ( १६५ ) 


कयि 9 भ ककण भका 


प्रथम छटा एणशठण नां, प्रगट मविषए प । 
निधिम किये तस, न्याय विचारी देख ।२७१। 
नेह कायैनीं केवली, ्रक्नान दयि काय । 
धप पुशय नहि तेह ब, हिये बिमासी जोय २७२ 
जेह काथं नीं मेवली, श्रह्ञा दवै धप । 
धमे पुरय टै तेह मे, तिं नहिं किचत पाप ।२७३। 
कई जिन श्राज्गा भे पाप कह, धमे जिन श्राह्ना बार। 
विहं विध ्रशुद्धशररुपवे, किम पामे मव पार ।२७४। 
जिनधम निन श्रा्ञा दिये, जिन धमं सिता श्प 
ले धमे दै श्राज्ना विना, ते कैव प्रसुप्यो थाप २७ 
शरज्ञा वरि धमरे, कैवण षणी श्वलोय । 
हात नोहि पुषा थका, ण धान्ना दे सोय ।२७६। 
देवे श्रू तो मोन रहै, नहिं अञ्मोदे चश पतिः। 
ता च्ा्ना वाहिरधमं र, उतव्पतिंये ण नांय ।२७५७]। 
सवर्‌ नं वलि नियर, दोय श्रकरे धमं | 
जिन श्राह्ञार्मे षु विहः ते थी शिवस परमै ।२७८] 
द्‌।य प्रकार घमं बाले, श्रुत एन चरित पिदा । 
जन च्र्ञाएविहु विष.समका सुगमा घुजास॒ ९७& 
पच महातनतत साधुर, भ्रवकनां त्रत चार्‌ | 


( १६६ ) % गोशालाधिकार # 


1.1 त ` श ॥ त ष | भीर 8 2 1791 


तिश जिन शरान्न तणी, रो सुग प्रतीत । 
धम्‌ जिन ्रा्ञाधार्यो, ते गया जमारे जीव २८१ 


॥ श्रथ हिति्ता ¶ 


दुःख बह नरक निगोदर्ना, सद्या चनन्ती बार । 
पं जिन धर्ता शिर धर हषे तात निस्तार १८२ 
मुष जन्म दोला लक्चो, लद्द समभ्री सार । 
पच महात्रत भादी, भाराभ्यां भव पार ॥२८३॥ 
जो चरित धम अही नदि सके. तो धावक नां तरत वार। 
निर्‌ भ्रतिचारे पलियां, पाम भव दधि पार २८४ 
जो बार बत अही नसकै, तो समरष्ट उदार । 
देष थ॒रू धमे उंलस्यां, खस पराम श्रीकार ।२८९५। 
जो प्रर सममः पडे नही, तो यणवन्त श खण गाय । 
कोइ रशायश ध्रावियां, पातिक् दूर पुलाय २८६ 
पोतै बत पातै नदीः पलै ज्यास देष । 
दोय मूस तिगे को, प्रथम चाचारङ्ग देख २८७ 
एयवेती निन्दा किया, कम तशु वैष हय । 
तेह कमे थी दुःच लहै, नरक निगोदे सोय ॥२८८॥ 
विण सु हित सिक्ता भली, धरि सगण सजाण । 
रग देष हांही केशै, श्रारेषे जिन ण ।२८६। 












--------र नक्र (९९७) 


॥ कलश्च ॥ 
` ॥ चाल गीतक छन्द ॥ ॥ 

लिन बयय॒ एश मशी स्यश सार उदार देषी 
दंगरह्या श्वषि त्थ्य पथ्य खु थेजे सुक म्थासनां 
र जिम श्या! चरति शिष्ट मिट गरि प्रवर विशिष्ट 
जिन बच श्राद्यताबद्‌ विरुद्ध को भायो हवे युकतास 
पिष्थ्या इभ्कृतं ॥ १ ॥ उगशीसे तेतीस षष विद 
दादश शाश वही, वर शहर नीदाशर विपे इद 
अरमण एकावन सद्य । फन अर्जक इक शय | 
गयी श्रं सप्रति सोमती । वरं समय सार उद्‌ 
निरय कीष जय जश गणपती ॥ २॥ ` 


॥ दोह ॥ 
भिन्न भारीमाल फनः, तृतीय पाट ऋषि राय । 
तास पसाए सुगर बृद्धि, जय जश दषे सपाय ॥१॥ 
तिण काले भिन्न गणे, सुनिवर सित्तर दोयथः। 
इक सह अणु अजका, मशी धांशा च्रवलोय ॥२॥ 
उत्तर वमह मंगाषिया, हमे लिखाघ्या ` नोय 
ते मटि ए प्र नां, उत्तर दोह वाय ॥६॥ 
दोहा भरहस्थं कंठे करी, निज मति थकी लिदिह । 
तिके खोट ज्यो को लिी, तो सुक दोषण मतत देह ४ 
४ इति ॥ 1 


("शर्ट ) + देरागनुं हेतु घ्तिमा तञ्जु्तर # 


॥ श्रथ छव्वाक्त मृ प्रातमा वराग 
हतु कट तह च उत्तर ॥ 
॥ दहा ॥ 


कोई कहै बैरग्य नौ, हेतु प्रतिमा एह । 
जिन प्रतिमा देखी करी, वर वैशग लदेह ॥ १॥ 
ते टि बन्दनीकहैः जिन प्रतिमा जम मय । 
हि तेह उत्तर कट, सांमल जो वित्तस्याय ॥२॥ 
षम देख प्रति भियो, कर कड नरणय ॥ 
दु सुह इन्द्रष्वज स्थम्ब प्रतत, देख सम्बेग खुपाय ।३1 
चदि सूं प्रति ब्रमियो, नमि वपति तिह काल । 
श्रम्न देख प्रति भियो, नगं नाम भूपाल ।४। 
उत्तराञ्मायगा इक बीस, समुद्र पाल स॒म्बेग । 
पायो तस्कर देखने, देखो तज उदेग ॥ ५॥ 
सप्वेग पठ तणौ चरभे, श्विचरूरि म स्यात । 
सम्बेग नां दत्त मशी, सम्बेग चोर कात ॥ ६ ॥ 


॥ सूत्रः गाथा ॥ 


तै. पति अशं सम्बेगं, समुदपाललो शण मरगी, भहा 
अदुहि कम्भायो, निज्फाशं पाचगं इमे ॥ उत्तरा स्कयण २९ 
| बे गाधा रपौ 











केरागन्‌ देतु अतिमा रसुसतर # (१६६) 


[क म्स 


श्रविचूरी 
`॥ अत्र ` # . 
वमिति दधा विष द्रव्ये शद्रा सकेग सक्ठार्‌ चयुखयतां सुक्तय 
ऽभिचाप्लद्ेवुत्ारोपि सेवेगस्तं समुद्रपाल इदं षत्तपाण भव्रषीव्‌ 
यय। भअशुमानां पापकानां कम्पा पदुष्टनानां सचान अव- 
पानं पापक भ्रशुमर इदे भर्यच्च भोवराकतौ बद्धां पित्वं नीच 
त शति भावः| 
[*५ 

1 वात्ता ॥ 
इश कशो से कतां ते, तथा विष द्रष्य देभीने सम्बेगते 
सार विधुखपण्ो सुाक्तनी भमिल्लापा ते पम्येगनां हेषु पणा- 
धकी, सोपि कतां तिको चोर विशक्तम्बेग, निष पापकारी 
कम्मे ते भुष्टान ना ददे अ्रथुभ ए पर्यत्त रंक बधन भये 
९ विष जेनाय कै, एरतै सम्बेग नै देन चोर ते देवी 
सपु्रएल बोर्यो भर्म सम्मनां फल ए मोगनैष्चिः 


॥ दोह ५ 
सम्बेग नौ दख कषयो, तशकर नँ श्रवलोय । 
पिण॒ यग नाई है ते भणी, वन्दन योग न कोय ।७। 
इषमादक दी कशे, करकरहू' भद्‌ 
शकय पर इषभादि त, बन्दनीके न कहेह ॥८॥ 
छ वेत ज पासत्यो, तसु देसी नै सोय । 
चराग परं पिश त्को, वन्दन योग न कोय ।8। 
स्म्‌ जन भरतिमा-देख- ने, प्रवि ने वैराग 1 
पिग॒ते बन्दन योग नहीं, देखो परत पत्ते त्याग ।१५। 


(२०० } # वैराभनू दत्त प्रतिमा चुर # 


[ति त 9.7, ` श ए" 


त्रान दशन चासि तशा, धय न्दिने र्मोय। 
ते सम्बग ना हत॒ हषे, पिख बन्दनीक नहि थाय ।११। 
सुनिवर प्रति देखी करी, देष षर मन कोय । 
देष तयो देत सुनी, पिश निन्दनीक नहिं दोय ।१२। 
श्रवा मूत्ति सुनि तां, वचन सृणी ' गोशाल । 
कोप्यो पित्र उतावलो, भस्म कियो तेह काल ।१३। 
कीप्र तशो देत्त सुनी, पिश शण सहित स शत । 
ते पट निन्दनीक नही, देषोजी बुद्धिव॑त ॥१४॥ 
सु नचचत्र नां दचन सूशि, धय्युं गोशाल द्वेष । 
देष तण हेतु तिक, पिश निन्दयनीक नाह पेख ।५५। 
बीर भरमूनां वचन सशि, कोप्यो सित्र गोशाल । 
कोपर तणा हेतु प्रम, पिश निन्दनीक मत न्हाल १९। 
उडमनीर प्रति देहि न, जन बहु देप परेद । 
दुःख दीषा रति ्राकर, आस्यो घुर्‌ शङ्गह 1९७1 
देषतणा देतु भ्रु, पणि ते गा सदत । 
तिश ते निन्दनीक्ष नहि, देखोनी धरभ्रीत ।१८। 
वस्तु.जे -खण सहित प्रति, देखी देष लेह । 
देषतणो हेत तिका, परण निन्दनीकं नहि जह ।१६। 
षतु ने श्ण दी भरति देखि सम्नेग 'लहेह ' । 
संम्बेग नादत्त तिका, पिर निन्दनीक नाहितेह ।९०॥ 













इ सत्तावीप॒म बराह लिपि श्रु भं 
॥ दोहा ॥ (^<. .: 


कोह करै शरङ्ग पंच मै, ब्राह्मी न। लिपिक्षाः 1 
नमस्कार तेह नै कम्यु, हिव तसं उत्तर धार 1६1 
तपो वभीए लिवी ए लिपि कत्ता नाय 1 
चग सहित जिन घुचपेक, चथ धमस। एद ॥२॥ 
पणानां कत्त ` मणी, पथो कहिए ताहि । 
एव मूत नयने पतै अ्रदुयोग दारे माहि ॥ ३॥ 
श्रथवा लिपिजे खव लिपि, जे सुनिने श्राधार्‌। 
नभस्का, स तेह नं" णद दीसे सार ॥ ४॥ 
ता्थनपि जपस्ूत्र जु तमव नत्‌ श्राधृूर | 
तिण॒ स सद मे तीय कय, तिप भादे लिपि सार ।५। 
बृ्तिकार द्रव्य लिपि कदी तेहक्लिपि शण घुन्य .1 
नमस्कार तेने करेह त तो वात जबुन्य ॥.६॥ 
र्य नित्तपो शग रहित, वंदन जोग्य न ताप-1 
तमवामङ्ग रसस्य दव्य भावे जिननाम।॥ ज 
भत एए्वत सेन ना, अनागते. जिन- नाम |. 
- | समृत चावास नाम जिन, बन्दे पठनरतामि ॥त 




























५० } # लिपौ श्रधिकार # 


वले . एतः सेत्र नी, चेऽवीसी भततेपान ) 
यम्‌ यमः वन्दे कषय, ए' एनं सहित सुजान -॥६॥ 
वत्तपान चर बीं ए, भक्त सत्र नी ताहि 
लम-डम षदे क्यो; जोवो लौगस्स माहि ॥१०॥ 
ते लेदै दम्य लिपि भणी, द्रष्य. सूत्र नँ सोय । 
नमस्कार किम किजीए, दिये वरिभासी जोय ।१९। 
वृत्तिकार दम्य लिपि मी, थाप्यो है नपरकार्‌ 1: 
सुतर थी मिलतो नथी, एह धरं अवधार ॥१२॥ 
तेथा पत्रमे ने लिख्या चरत्तरना च्रकार । 
बन्द्नीक नोते हष तो लिपि श्रष्टदश धार ।१३। 
अष्टादश क्तिपि ने विषैः वेद पुशण सपव । 
शन जोतिष पि हवै, वंदनीक तुमः लेख ।*५। 
टादश लिपि नं विषः वशं पन्ना सपे । 
सह पुस्त म जे लिख्या, वंदनीक तुम्‌ लेख 1\५॥ 
बेदकविकथा. बारा, मन्त्र जन्त फुन तन्त्र. । 
कक सासुद्रिक श्चास ए, लिपि म सहु ध्रव ।१६। 
पाप शाख शुन तीश फुन, पयं स्थापना पे । 
ए अररे लिपि भिषै' बन्दनीक ठम लेख ॥१७॥ 
-बीतुरागर तो तेह ने, प्रप. शा, प्राख्यात 1 


|द्थलिपि किए तेहन, चस्दनीकःकिम यात्‌ ।१८। तेहने,चस्दनीकःकिमथात ।१८। 























इ 
त न्जीकद्य लिपि इवःदध्यलिपि कदी श्रम 
तेह विषे सहु भ्राविया, किमि बन्दै -चशगार।१६५, 
प. ते भाव लिपि, वा क्ताः ` लभेय 3. 
ऋषम चयौ यण युक्तनै, नमखकार च एशे ॥९० , . 
, , ॥ बारा ॥ , _ ~ ८ ७५, 
को) कहि मगवीरे सादि यमोैमीए लिारद 1 ए शब्द 
कही पडे कठो शमो धुयस्स ते लिपि चै नमस्कार करी' दत्र 
ह नमस्कार कश्य ते मा९ शुत त नमस्कार क्यं छे ते मः 
सूत्र रै कवे भावक्षिपो पिण पायं हो पं भाव लिपि नै. 
नमस्कार ीषो तेषं स्थु कारण नमोवेभीषु लितरिए बने |, 
नमो घुष ए बेपद फिमकषया तहु उत्तर दशे फासिक भध्यन 
दढ गाधाभर्यी वैक्चो ऊम्युव अह्लिण पल्लिण शतो, 
कावा सीप प्ज्ञीण हे एष्‌ गु परिलण ते कृष्ट लीन घो 
य इहं वेद कक्षा तथा दशवे कालिक धेध्ययन चौपै कक्षो 
पृषो काथ दपर न लिदेभ्फां कितं धोदो सो अपदा एक 
चार {शसि ने, न विचिहेञ्फा करता बहुवार {से नरी इश 
पिश चेपद्‌ कष्ठ, तथा उक्तराध्ययन पते भलदेते रते दा | 
न पिस कयाएारे युतः, श्रावं ते "कतां एकवार बलाया 
बा > भयवा "लेते कतां बार वार बोलाव्यो नेर ` प्रिष्य 
देठो रर नह कदाचित पिण इहां पिश्‌ वेपद कष तथा इत. 
राष्ययन्‌ एङ्ासै नासते कदिरां स्वेया-चाद्त् नी विराषना 
नयी, दिती कहता देयो चासिजिनी विराध नषी इहा पिणं 
देश भ परए देपद कदातथा दद्वप उदे वीर मर धरे 
कि शात न करे निषा इया कषा शरी नीर ली कते निहा इतरया कता धोडी-नी तेषी ' 


त्यम 





{ २०४) , # तिपी अधिकार * 


पयला श्तएदा कदितां विशेष षश शहा पिर वेष्द कषा, 
इया दिकं अनेके बेपदं' कधा तिम इहां पिण वेपद नााधा 
लिपि शब्दे भवि लिपि ते देशय श्चुत ज्ञान भने 
नमो धुथस्प ते प्च शरुत ज्ञान क्यो तथ। लिपिना करता कूपम्‌ 
देवरैः छिपिक फदिए त चारित्र युक्त मयम जननि नमस्कार ! 

॥ : थत्र ठीका ॥ 

` भरं चपभगि बाख्यात्ता नमस्करारादिकोग्रन्य वृत्तिह्च्ता न 
व्याख्यातो कतो कारणा दित, ए भगवदी नी इत्ति भै 
भभय देव षरे को । 

॥ सोरडा ॥ 
् ताहि रचना पूव की जिका । 
मूल षृत्तिर माहिर, न कटी किण कारण तिका ॥९॥ 
५ [९ न भ को [4 ५ ॐ 
हम कष्मो बृत्तिकारे, ते मटे हिव तेयु । 
प्रवर न्याय ज सार, इद्धिवन्त हिये विचार ज्यो ॥२। 


[हिति रीपनपाकृ यत दि१ शित्ताइली भ्नोत्तर तनपतरोषा॥ 
[॥ ए 5 4 र 
र ॥, 
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